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प्रस्तावना 


श्रीमत्‌ उत्पलदेव द्वारा रचित शिव स्तोत्रावली ग्रन्थत्रिकशाख 
का सर्वोपरि भक्ति-पूर्ण ग्रन्थ माना जाता है।इस मे न केवल 


भक्ति का हौ समावेश है अपितु कविता में ही यैद्धान्तिकः 


विषयों पर भी प्रकाश डाला है। उत्पलदेव जी के गुरु आचार्य 
सोमानन्द थे, जिनका प्रसिद्ध ग्रन्थ "शिव -दृष्टि' त्रिक-शाख्र 
का अमूल्य रत्न है। उत्पलदेव जी के पिता का नाम 
उदयाकर' तथा पुत्र का नाम "विभ्रमाकरं था। कशमीर के 
किस भाग मेँ इनका निवास स्थान था, इस का परिचय पूर्ण 
रूप से नहीं मिलता है। 


श्री सोमानन्द के शिष्य होने के नाते स्वभावतः ये उत्पलदेव † 


इनके समकालीन थे अतः इनका स्थिति-काल नवीं शताब्दी 
के पूरवर्धि के आस-पासःरहा होगा। 


उत्पलदेव ने कई ग्रन्थो को लिख कर त्रिक-दर्शन को 
आकर्षक बनाया है। उनकी मुख्य कृतियां ये हैँ :- 


ईश्वर प्रत्यभिक्ला 

ईश्वर प्रत्यभिज्ञा-वृत्ति 
ईश्वर प्रत्यभिज्ञा-टीका 
संबन्ध सिद्धि 

५. अजडप्रमातृसिद्धि 

६. ईश्वर सिद्धि 

७. शिवदृष्टि -वृत्ति 

८. शिवस्तोत्रावली 


कहते हैँ उत्पलदेव जी ने अपनी समावेश दशा मेँ आकर 
शिवस्तोत्रावलि की रचना की है। ये ग्रन्थ बीस स्तोत्रं से 
सुसज्जित है। इस के तीन स्तोत्रं के नाम संग्रह-स्तोत्र, 
जय-स्तोत्र तथा भक्ति-स्तोत्र उत्पलदेव जी ने स्वयं रखे है । 


० ‰ ~ ‰ 


शेष सत्रह स्तोत्र के नाम आचार्य विश्वावर्त ने स्वयं रखे है। 


यह परिचय हमे इस ग्रन्थ के टीकाकार क्षेमराज जी सें 
मिलता है। 


हमारे गुरुदेव श्रीमान्‌ ईश्वर-स्वरूप जी महाराज अपने 
मौन-वृत्त के दिनों मे इस ग्रन्थ का पाठ लग्न से किया करते 
थे। कभी. कभी इन श्लोकों के मर्म का अनुभव करके 
महाराज जी के नेत्रं से अश्रु-धारा बहती थी। महाराज जी 


कहा करते थे, जो भक्त नियम-पूर्वक इन श्लोको का पाठ 


करेगा, उसे मानसिक तथा शारीरिक पीड़ाये बाधित नही 
कररेगी। महाराज जी ने ई० सन्‌ १९६४ मे स्वयं इस ग्रन्थ का 
अनुवाद हिन्दी मेँ किया ओर कई बार अपने मुखारबिन्द से 
अपने शिष्यो को कशमीरौ भाषा मेँ इन श्लोकों का अर्थ 


 भावावेश मे आकर पढाया। इस ग्रन्थ के प्रति महाराज जी 
` का अनुराग देख कर, उनके परम शिष्य दीनानाथ जी का 


हदय भी पसीज गया। फल यह हुआ कि इन्होने गुरुवर्य की 
शरण लेकर सम्पूर्णं ग्रन्थ के श्लोकों का उल्था कशमीरी 
भाषा मे तथा आंगल भाषा मेँ कर डाला। ये दोनो अनुवाद 
दीनानाथ जी ने अक्षरशः नं करके, गुरु चरणों की उपासना 
से उत्पन्न भावों का प्रदर्शन करते हुए किया है। जहां पर 


दीनानाथ जी के भावों मेँ शैथिल्य आ जाता है वहीं ये गुरुवर्यो 


की उपासना करने लग जाते है। प्रतीत होता है उन्होने अपने 


सर्वस्व गुरुदेव को कामधेनु वत्‌ समञ्चा है, जब भी अनुवाद 


करते हुए रुक जाते है ये गुरु चरणो में मुक कर उन से 
प्रार्थना करते है, फल यह होता है लेखनी का प्रवाह फिर 
से चल पडता है । संग्रह-स्तोत्र का कशमीरी भाषा मे उल्था 
करते हुए हिन्दी मे भी इन श्लोकों को कविता का रूप दिया 
है भाव-विभोर होकर दीनानाथ जी अपनी सीमित अहंता को 
कुछ क्षणो के लिए भूल कर अनन्त मेँ विचरण करने लग 
जाते है। एेसा होना उन्हीं के लिए स्वाभाविक है जिन्हे 


गुरुवर्यो की अपार दया हो| भने यह सम्पूर्ण ग्रन्थ बांचा। इस 


के भावों का मर्म हृदयग्राही देखा। आशा है कशमीरी जनता 


^ इसे पट्‌ कर लाभान्वित होगी, एेसा होगा तो दीनानाथ जी 


का यह प्रयास सफल होगा। 
4 गुरुकृपागाहिनी 
प्रभा देवी 





[न 


आभार 


भे सदगुरु देव भगवान्‌ ईश्चर-स्वरूप जी महाराज का 
अत्यन्त आभार हुं जिन की अपार कृपा से मेरे जैसा 
अनपढ़ व्यक्त्ति यह सेवा कार्य कर सका। 


भें श्रीमती प्रभा देवी का आभारी हुं जिन्होँने इस सारी पुस्तक को 
सुना, पढ़ा ओर यथास्थान समुचित संशोधन करके इसे संवारा। 
यहां इसका उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इनन्ोँने 
पांच दशको से भी अधिक समय तक अपने गुरु महाराज के ` 
समीपस्थ रहकर उनकी चरण सेवा की ओर समय-समय पर 


` प्रमुख शेव-शास्त्रौ का अध्ययन भी किया। 


दीन 


इस पुस्तक के विषय में 


“सहज विचार भाग तीन को सद्गुरु महाराज की आज की जन्मजयन्ती पर प्रकाशित होना हम सब गुरु भाईयों 
के लिए अपार प्रसन्नता का विषय है। सहज-विचार भाग दो में शिवसूत्र, साम्बपञ्चाशिका, परमार्थ-सार जैसे शेवग्रन्थों 
का कश्मीरो भाषा में पद्यानुवाद करके पुस्तक के लेखक श्र दीनानाथ जी गंजू ने अपनी विद्वत्ता का पूर्णं परिचय 
दिया था। इसके अतिरिक्त अन्त पर प्रकीर्ण कश्मीरी कविताओं का गुच्छा भाग दो का चौथा पुष्प था जिसमें विविध 
भावों की महक चारो ओर व्याप्त थी। सहज विचार के प्रस्तुत तीसरे भाग मेँ आचार्य उत्पलदेव की शिवस्तोत्रावली 
का कश्मीरी भाषा में पद्यान्तरण करके कविवर ने अनिर्वचनीय कार्य किया। शिवस्तोत्रावली के बीस स्तोत्र का 
मातृभाषा मे पद्यान्तरण अक्षरशः न करके भावानुवाद के रूप में सम्पन्न करना भी सद्गुरु महाराज की चरणो की 
अनन्य उपासना का ही परिणाम है। विषयवस्तु की सीमा का जहां कही अतिक्रमण हुआ है वहां विद्रद्वर ने मनोहर 
शब्द विन्यास से उसे इस तरह संवारा सजाया है कि कोमल बुद्धि वाले पाठक भी उसे आसानी से समञ्च सकते 
है । कश्मीरी भाषा साहित्य मेँ इस पुस्तक के प्रकाशन से एक नया अध्याय जुड्‌ गया है। आजतक भाषा इतिहास 
मे किसी भौ कवि ने इस दुरूह विषय पर लेखनी उठाने का साहस नहीं किया था क्योकि भावों का यह उपवन 
ही एेसा है कि जिसमे प्रवेश पाने के लिए सलीके से रत्नो को तराशने की निपुणता का होना आवश्यक है। । 
कविवर "दीन" इस क्षेत्र मेँ पहिले मातृभाषा कवि हैँ जिनका नाम सदा आदर से लिया जायेगा। आचार्य उत्पलदेव 
का भावुक कविहदय, जो आजं से एक हजार वर्ष पूर्वं कश्मीर के उन्मुक्त प्राकृतिक वातावरण गँ उन्मत्त होक 
परासंवित्ति के गहरे रंग में रंग गया था, यह देखकर ज्म उदठेगा कि उनकी ही जन्मभूमि से आज एक ओर साधक 
कवि ने मातृभाषा मे, उनकी ही भक्ति रचना को अनुदित करके भक्तिरस भागीरथी से उपासको ओर शिवप्रेमियों 
को आप्लावित किया। 


कश्मीरी भाषा में शिवस्तोत्राबली का पद्यान्तरण करके कवि "दीन" के मन में यह इच्छा पनपने लगी थी कि 
क्यों न अंग्रेजी भाषा के आधुनिक मुक्त छन्द मेँ भौ इसका रूपान्तरण किया जाय। यहां इस बात का उल्लेख करना 
असमीचीन नही होगा कि इस पुस्तक के केक स्तोत्रं का अंग्रेजी भाषा मेँ रूपान्तरण इन्हने सदगुरु महाराज 
के सान्निध्य में बहुत पहले किया था ओर सदगुरु महाराज ने उसे बांचा था ओर सराहा था। अबकी बार ““सहज 
विचार” भाग तीन का दूसरा महकता हुआ फूल इसी संपूर्ण स्तोत्र ग्रन्थ का अंग्रेजी पद्यानुवाद है। इस पद्यानुवाद 
को संपूर्ण करने मेँ कविवर को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा परं जिस लगन, धैर्य ओर साहस से इरन्ोनि 
. इस कार्य को सम्पन्न किया वह सराहनीय है। एक हजार साल प्राचीन इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा मेँ आजतक 
केवल दो ही प्रतिष्ठित विद्वानों ने पद्यान्तरण करने की पहल की थी। उनम एक विदेशी ओर एक स्वदेशी था। 
कविवर दीन की गणना इस क्षत्र मेँ तीसरे नम्बर पर है। यद्यपि कवि "दीन' इन दो विद्रद्ररोँ के शब्दविन्यास के मोह 
से कही करटी बच न सके फिर भी इन का भावगाम्भीर्य अपूर्व है क्योकि उस पर सद्गुरु महाराज के अन्तस्तल 





की छाप संपूर्ण रूप से पडी हुई है। सदगुरु महाराज ने समय समय पर साधना की परिपक्वता के आने के साथ-साथ 
जो नवीनतम या उनके ही शब्दों मे ^ 885" सत्यो कौ व्याख्यान के समय उकेरा था,उनका विशेष ध्यान पद्यान्तरण 
करते समय रखकर कवि ने श्लाघनीय कर्म किया है । संस्कृत प्रतीकात्मक शब्दों का अंग्रेजी भाषा का समानार्थक 
शब्दं ददने मँ कभी कभी विद्वान्‌ कवि को प्रचलित हिन्दौ संस्कृत-अंग्रजी शब्द कोषो को दिनभर रटोलना पड़ता ` 
था फिर कहीं तत्सम शब्द हाथ आता था। उनका अदम्य उत्साह प्ररणादायक था ओर इस सत्य को जतलाता 
था कि कविवर पर सदगुरु महाराज की कितनी असीम अनुकम्पा है। इस महायाग का अनुष्ठान आरंभ करते ही 
साधक लेखक को दैहिक अस्वस्थता के निशाचरो ने कई बार आक्रान्त किया फिर भी उद्यमी समाविष्ट अप्रभावित 
रहा क्योकि कहा है- 


कीर्त्यश्चिन्तापदं मृग्यः पूज्यो येन त्वमेवतत्‌। 

भवत्‌ भक्तिमतां श्लाध्या लोकयात्रा भवन्मयी।। 

इसके अतिरिक्तं कविवर ने इस रचना के आरंभ मेँ विस्तृत भूमिका भी अंग्रेजी मे लिखी जिसमे शेवशाखर का 
समीक्षात्मक विवेचन करके लेखक ने अपनी गहनं साधना का पूर्ण परिचय दिया है। यह विवेचन भी स्वतन्त्र 
रूप मे एक लघु पुस्तिका है जो अपना एक विशेष महत्त्व रखती है। 


इस प्रकार तीन मोहक पुष्पों से अलंकृत किया गया “सहज विचार" का यह तीसरा भाग गुरु चरणों पर आज 
की जन्म जयन्ती पर समर्पित करके सुधी पाठक लाभान्वित होगे, एेसी पूर्ण आशा है। 


प्रो? मखनलाल कुकिलू 


वैशाख कृष्ण द्वादशी 
सद्गुरु जन्म जयन्ती 
४ मई, १९९७ ` 
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लक्ष्मण जी रेणा 
शोवाचार्य ८, 


3. 
¢ ५ ५ 
` आ्पनाद के ठो शब्द्‌ 


शनो ट नानाथ ज न्न्‌ मेरे > आन (भयं 
रैष्य हे , जिन्हे ने सेपूणद्धप से अपना 
हृदय मेरे मे अर्वेण किया हे । ङ्स आत्म 
सपमपण ऊ फत- स्वह्प्‌ उन कं इर्य मं 
हेश्वर केः अनुग्रह रे देष्य वैखरी कार 
गव ह । फत्नतः उन्हे ने कर्मर) 
>षा मे सलहज-विचार नाम वालाः सकं 
छोटा सा कान्य- बद्ध पस्तकं निर्भित.भषिया। 
इस पुस्तक भः केवत सहज-धरिचार ही नही 
आधित. र)र२->्नि का {मात्‌ 20 चमक 
उठा हे । मने, आगरा & क गलन स्ताहतं 
उस को पका-्ैत करके मेरे भक्त-जन 
मै धतरण करेगे । यदि सा लगे गा तो 

मेरी आत्मा. पूणे स्ते प्रफुष्कित, लो 
जायेगौ ओर्‌ जनता मे नवीन पारमार्थिक 
विकास होगा । 

काति त्तश््म 

त सिर म ष र आश्रम 
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(ॐ ज्य गुरुटेव 


श्रीमदुत्पलदेवाचार्यविरचिता 


श्रीशिवस्तोत्रावली 


ॐ उद्धरत्यन्धतमसाद्विश्चमानन्दवर्षिणी । 
परिपूर्णा जयत्येका देवी चिच्चन्द्रचन्द्रिका ॥ 
अभ्यार्धितोऽस्मि बहुभिर्बहुञ्लो भक्तिशालिभिः। 
व्याकरोमि मनाक्‌ श्रीमत्प्रत्यभिन्ञाकृतः स्तुतीः॥ 


श्री क्षोमराज 
ॐ जय गुरुदेव 


भक्तिविलासाख्यं प्रथमं स्तोत्रम्‌ आत्मस चु म्ये: यावुन फवलऽवुन 


चानि लोलऽ: मसंऽ कोड जाम चोमुत॥२॥ 


पहले स्तोत्र के आधार पर “दीन” के भाव न अ 
लब्धत्वत्संपदां भक्तिमतां त्वत्पुरवासिनाम्‌। 


न ध्यायतो न जपतः स्याद्यस्याविधिपूर्वकम्‌। सञ्चारो लोकमार्गेऽपि स्तात्तयैव विजृभ्भया।२॥ 
एवमेव शिवाभासस्तं नुमो भक्तिशालिनम्‌॥॥१॥ भक्तिजन चोन रुत खजानऽ लभित क्यत 
चऽऽनिसई शहरस मंज रोजान 

लूकऽः व्यवऽहार्‌ॐ बति पकऽप्वुन ति तस 

सुई चिकऽः चावः, पूरऽः फ्वलान॥३॥ 


ध्यानऽ: जपऽः रुस्तुई कऽऽञ्सि भागिवानस 
हन्गऽ: मजन्गऽः: बे तरीकऽ: पऽऽन्य एानऽ: यस। 
यकदम परऽ: पऽऽटूय्‌ शिवः भास फ्वलऽमुत 
भगत शूभिदार सुई, जय जयकार तस॥१॥ साक्षाद्धवन्मये नाथ सर्वस्मिन्‌ भुवनान्तरे। 

कि न भक्तिमतां श्चेत्रं मन्त्रः क्रैषां न सिद्धयति।।४॥। 


युस कान्ह भक्ति जन, सारिनई जायन मंज 
आसि करऽवुन, चोन साक्षात्कार 

अदऽः छु भुजर म्थेः लूकऽव्यवःहारुक क्वसऽ: जाय छऽनऽ: तस, बडि व्वड तीर्थः 
तमो सऽऽत्य्‌ जन छ्ुस बऽ छत्योमुत। कुस शब्द नऽः मन्त्रः, सिद्धौ दार ॥४॥ 


आत्मा मम भवद्धक्तिसुधापानयुवाऽपि सन्‌। 
लोकयात्रारजोरागात्पलितैरिव धूसरः॥॥२॥ 


कः ज ऋ 











“कथा जपः'* सूत्र शिव सूत्रन मंज 
इहऽऽय कथ वनान टीका जोरदार 


जयन्ति भक्तिपीयूषरसासववरोन्मदाः। 
अद्वितीया अपि सदा त्वदद्वितीया अपि प्रभो।।५॥ 


भक्ती अमृतऽः रसऽ: मस्त मुत्वालाः 

तस ह्यूह व्ययि कान्ह कति शूभिदार 

चयी ह्यु स्वरूपऽःवान सु छु आसऽवुन 
सर्वदा बऽ: करऽहऽऽस जय जय कार॥५॥ 


अनन्तानन्दसिन्धोस्ते नाथ तत्त्वं विदन्ति ते। 
तादृशा एव ये सान्द्रभक्त्यानन्दरसाप्लुताः।।६ ॥ 


अनन्त आनन्दऽ: सनिस समन्दरस 
चऽऽनिस जोन तिमऽवई सार 

इमौ तिथी भक्ती सरऽ: मंजऽः 

आनन्दऽः रसऽ: सऽऽत्य्‌ फाटऽनोव पान ॥६॥ 


त्वमेवात्मेश सर्वस्य सर्वश्चात्मनि रागवान्‌। 
इति स्वभावसिद्धा त्वद्धक्ति जानञ्जयेज्जनः।७॥ 


चऽई छृके पानय सारिनई हन्द जुव 

जुव पनुन सारिनई ठोठ आसान 

पऽऽन्य पानऽः स्वभावऽः स्यद्ध चऽऽन्य्‌ भक्ती 
युस तौ जानि तऽस्य्‌ जय जय. कार्‌ ॥७॥ 


नाथ वेद्यक्षये केन न दृश्योऽस्येककः स्थितः, 
वेद्यवेदकसंक्षोभेऽप्यसि भक्तैः सुदर्शनः।॥८॥ 


शन्दार्थ 


संसार गऽऽलित कुस कान्ह ह्यकि नऽ 

ल्वत पऽऽटूय्‌ चीनित इः स्वरूप चोन। 
संसारचि खुर्य काग्र्िः मंज्ञति 

भगत करान दर्शुन स्वखऽ: म्बखऽः चोन ॥८॥ 


भावार्थ 
यूगऽ: अभ्यऽऽसी वृच् छनिः गऽऽलित 
दर्शन करिः तऽ: क्या बजिरा 

भऽञक्तया चोनुड प्रथ कनि चीजऽः मंज्ञऽः 
व्वथ वचि चोनुड, वक तऽऽजुबा॥८॥ 


अनन्तानन्दसरसी देवी प्रियतमा यथा। 
अवियुक्तास्ति ते तद्वदेका त्वद्धक्तिरस्तु मे॥९॥ 


परा शक्त भगवती टऽऽठ इथ ऽः पऽऽठिन 


 अऽऽज्तऽः रुडस आनन्दऽः सर छऽई सऽरत्य्‌ 


तिथय पञऽऽद्य्‌ ही शिवऽनाथऽः टादि म्यानि 
अख चऽञऽन्य्‌ भक्ती रूज्ञतन म्येः सऽऽत्य ॥९॥ 


सर्व एव भवल्लाभहेतुर्भक्तिमतां विभो। 
संविन्मार्गोऽयमाह्वाददुःखमोहैस्रिधा स्थितः।।९०॥। 


शब्दार्थ 

ही व्यापक प्रभू सुखऽः दुःखऽः त मूहऽः किन 
तर्ययि वति बनऽवुन ज्ञगत आसान 

सुई सोरुई रुत ज्ञानुक मार्ग 

भऽक्तयन च्येः प्रावनुक साधन बनान।॥१०॥ 
भावार्थ 

सुऽख दुऽख त मोह छी रूप ग्वणऽः नई हञय्द्‌ 
आम तोर सारिनई (लूकन) गण्ड बनान 
शूभऽवुन तऽ शक्तिवान शैवी भजक्त चोन 
इमऽवहं सऽऽति छु बन्द मऽचऽःरान॥१०॥ 


भवद्धक्त्यमृतास्वादाद्रोधस्य स्यात्परापि या। 
दशा सा मां प्रति स्वामिन्नासवस्येव शुक्त ता॥९१॥ 


भक्ती चऽऽन्य्‌ छयम अमृत भासान 
चानी जञऽञन्य्‌ हन्द क्याः टोठ जाम 

तमि निशि भ्यन, थञऽज्य ज्ञानऽः दशा तिः 
शराब द्यू हुतऽःमुत खरऽःवुन दाम।॥११॥ 
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भवद्द्रक्तिमहाविद्या येषामभ्यासमागता)। 
विद्याविद्योभयस्यापि त एते ततत्ववेदिनः।।९२॥ 


अध्यात्मऽः ज्ञानऽ: रूप चऽऽन्य थऽज्ञ भक्ती 
इमौ पूरऽः पञऽऽठ्च्‌ अभ्यासस अन्य्‌ 
व्यद्यायि अव्यद्यायि द्रनऽवऽन्य सीर सार 
तिमऽःवऽई योत जोन ही भगवान ॥१२॥ 


आमूलाद्वाग्लता सेयं क्रमविस्फारशालिनी। 
त्वद्धक्ति सुधया सिक्ता तद्रसाढचफलास्तु मे॥९३॥ 


मूलऽः प्यठऽ: पावि पावि खसऽवऽन्य फ्वलऽवन्य 
इह वऽऽनी रूपऽः थऽर्‌ वाह शुभान 

चानि भक्ती अमृतऽः सगऽ: सञऽत्य्‌ 

अऽऽस्य्‌तन तिथुई आनन्द म्येः दिवान ॥१३॥ 


शिवो भूत्वा यजेतेति भक्तो भूत्वेति कथ्यते। 
त्वमेव हि वपुः सारं भक्तैरद्यशोधितम्‌।।९४॥। 


शब्दार्थ 

शिवई बनिथ गक्ि शिव पूजुन 

वनान वीद पुरान सऽऽरी 

भगत बनिथड्‌ गचल्ि सु अर्चन 

सार रूप चऽ: प्रकटान, ईकता सऽऽती ॥१४॥ 


भावार्थ 

शिव बनिथ शिव पूजुन शाख वानान 

वनुन ग्ब पूज्योन भगत बनिथ 

क्याजि चई छक पानय सारिकई सार 

ती जोन भगतौ (च्यः सऽऽत्य) कून्यर लभित॥१४॥ 


भक्तानां भवदद्वैतसिद्धचै का नोपपत्तयः। 
तदसिद्धचै निकृष्टानां कानि नावरणानि वा॥९५॥ 


अभीद भाव च्यऽई सऽऽत्य प्रावनऽः बापत 
कुस उपाय नऽ: भञक्तयन स्यद्धिदा बनान 


नामुरादन इमन दयस कुन बुथ फिरिथ 
तिम (उपाय) सऽऽरी बेकार, व्वन फाटऽःवान ॥१५॥ 


कदाचित्क्रापि लभ्योऽसि योगेनेतीश वञ्चना। 
अन्यथा सर्वकश्ष्यासु भासि भक्तिमतां कथम्‌।।९६॥ 


ठऽगिल छि कथ इः लभान छी योगी 
गऽन्डित वकतन खास जायिनई मज 

छक ना चऽ: भासऽमान भक्तयन पनऽःन्यन 
सर्वथा सर्वदा प्रथ जायि मंज ॥१६॥ 


प्रत्याहारद्यसंस्पृष्टो विशेषोऽस्ति महानयम्‌। 
योगिभ्यो भक्तिभाजां यव्दयुत्थानेऽपि समाहिताः॥९७॥ 


योगियन मुकाबलः भक्तिमान पुरषश 

बडऽः व्वड बजिराह इः आसान 

प्रत्याहार ध्यानऽ: वरऽऽई तिः सु 

व्यथानस मंज ति परऽ: ह्यसऽ: आसान ॥१७क॥ 


वास्ना चऽट्य्‌तन धारना दियितन 

युगाः सऽऽध्य्‌तन त भञ्क्तिस क्या 

सु छ व्यवऽहारऽः सातस मंज्ञति 

च्यई खऽऽत्य मीलित ही शिवनाथ॥१७ख ॥ 


न योगो न तपो नार्चाक्रिमः कोऽपि प्रणीयते। 
अपाये शिवमार्गेऽस्मिन्‌ भक्तिरेका प्रशस्यते ।।९८॥ 


शब्दार्थ 

मायायि थदिस यत शिव मार्गस मंज 

यूग तय ज्ञफ तफ न बकार नाथ 

अक चऽऽन्य भक्तो यति करऽः नावान 
च्यऽई सऽऽत्य ईकऽभाव ही शिवनाथ ॥१८॥ 
भावार्थ 


यूग तय जफ तफ पूजा, छि माया 
चानि वति अथ सऽऽत्य म्युल हु दूर 
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भक्ती यऽऽचन यति मदतस इडः 
च्यऽई सऽऽत्य मीलित ही शिवऽनाथ।॥१८॥ 


सर्वतो विलसद्धक्तितेजोध्वस्तावृतेर्मम। 
प्रत्यक्षसर्वभावस्य चिन्तानामापि नश्यतु।।९९॥। 


च॒वापऽऽ्य्‌ जोतऽवऽन्य भक्ती जलजल 

मल व्यैः छयूलतन त्रऽऽवतन म्येः गाश 

यमि गाशऽः सारिनई भावन मंज़ बऽ 

सतरूप चोन वुकि पुरऽ: प्रकाश 

अदऽः गलिः गम म्यः, पऽज्य्‌ पऽऽदटूय्‌ गछऽः बऽ 
च्यई सऽऽत्य मीलित ही शिवनाथ॥१९॥ 


शिव इत्येकाशब्दस्य जिह्वाग्रे तिष्ठतः सदा। 
समस्तविषयास्वादो भक्तेष्वेवास्ति कोऽप्यहो।२०॥ 


कोताः बजिराः शिव नावस छ 

ज्यवि प्यतिस प्यठ यस सु सदा 

सारिनई भूगन हन्द आनन्द तस भगतस 
च्यई सऽऽत्य्‌ मीलिथ ही शिवनाथ॥२०॥ 


शान्तकल्लोलज्ीताच्छस्वादुभक्तिसुधाम्बुधो। 
अलौकिकरसास्वादे, सुस्थः को नाम गण्यते।।२९॥। 


बेअन्त अमृत सर चऽऽन्य भक्ती 

वासना लहरि, रुस, शान्त शीतल 

न्यर्मल स्वादिष्ट दिवान पूरऽः आनन्द 
अलौक्यक रसौ सऽऽत्य परिपूर्ण 

युस भगत तऽथ्य्‌ फ्वट या छोन्दुनुई योत 
तस यू शोभवुन छुनऽः भ्ययिः कान्ह 
सोरुइ केञ्छा तञम्य्‌ वु चऽई योत 

च्यई सञऽऽत्य्‌ मीलिथ ही शिवनाथ॥२१॥ 


मादृशैः कि न चर्व्येत भवद्धक्तिमदहौषधिः, 
तादृशी भगवन्यस्या मोक्षाख्योऽनन्तरो रसः।।२२॥ 


म्यः ह्य भक्ता क्याजि चययि नऽ: इः 

चानि भक्ती हन्द उत्तम ओषध 

मक्षि रूप व्याख रस अध्य्‌ चरू सञऽत्य्‌ सञऽत्य्‌ 
च्यई सऽऽत्य्‌ मीलिथ ही शिवनाथ॥२२॥ 


ता एव परमर्थ्यन्ते सम्पदः सद्धिरीश याः। 
त्वद्धक्तिरससम्भोगविस्नम्भपरिपोषिकाः।।२३॥ 


शब्दार्थ 

ही ईषऽ: सत्पुरष मजऽवऽन्य छी च्येः 
सम्पदायि इमऽः भक्ति रसऽः मजऽदार 
परमानन्दऽः भूग प्रथ रण्गऽः बडऽरान 
च्यई सञऽऽत्य्‌ मीलिथ ही शिवनाथ।॥२३॥ 


भावार्थ 

धनः दौलत या अष्टः स्यद्ध अऽऽसतन 
दयि टऽऽदटय्‌ त्रावान सोरुई दूर 

तिम छी काञ्छान भक्ती हञऽच्द्‌ गंज 
च्यई सञऽऽत्य्‌ मीलिथ ही शिवनाथ॥२३॥ 


भवद्धक्तिसुधासारस्तैः किमप्युपलक्षितः। 
ये न रागादिपङ्केऽस्मिल्लिप्यन्ते पतिता अपि।।२४॥ 


शब्दार्थ 

छच्यनऽ: रुउस कुस्ताम भक्ती अमृत 
तिमऽवई वारऽ: पऽऽट्‌ चोमुत इम 

रागऽः दीशऽः फऽट्यमऽत्य्‌ ति छी निर्मल 
च्यी सऽऽत्य मीलिथ ही शिंवनाथ॥२४॥ 
भावार्थे 

भक्ती अमृतऽच्य्‌ ईकःधार वर्षा 

नऽन्य्‌ त अलौक्यक तिमई छि वकछान 
जगऽतऽकि रागऽदीष रबि फटित ति इम 
तमि सऽऽत्य न बिलकुल भरनऽः इवान 
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तिम कि आसान लोलऽः चानि भरित 
च्यई सञऽऽत्य मीलित ही शिवनाथ॥२४॥ 


अणिमादिषु मोक्षान्तेष्वङ्केष्वेव फलाभिधा। 
भवद्धक्तेर्विपक्वाया लताया इव केषुचित्‌।।२५॥ 


अणिमा प्यठऽः मृक्षस ताम स्यदियिः 
भक्ती कुलि को फल आसान 

अमिच्यौ लदिजवई मंजऽः तिम नेरान 
च्यई सऽऽत्य मीलित ही शिवऽनाथ॥२५॥ 


चित्रं निसर्गतो नाथ दुःखबीजमिदं मनः। 
त्वद्‌भक्तिरससंसिक्तं निःश्रेयसमहाफलम्‌।।२६॥ 


आश्चर्य कोताः दुऽखऽः मूल मन ति 

भक्ति रसः सग प्यथ सुऽख छु दिवान 
तमि सगऽ: संऽऽत्य म्ये: मृक्षि फल मेलान 
च्यऽइ सऽऽत्य मीलिथ ही शिवनाथ॥२६॥ 


उपस्हार 

उत्पलदीवस प्यमःहऽ5ऽ परन बऽ 
लोलऽः मुऽत तस द्यू छा भ्ययि कान्ह 
पूर्ण भक्ती पञऽज्य्‌ पऽऽटूय्‌ तस अऽऽस 
च्यऽई सऽऽत्य मीलित ही शिवनाथ॥१॥ 


भक्ती विलास नऽऽव तुता तञऽम्य्‌ कञर 
श्री क्षेमराजन करऽस टीका 

श्री गुरुदीवन सार तमिकूई होव 

च्यऽदइ्‌ सऽऽत्य्‌ मीलित ही शिवनाथ॥२॥ 


ईश्चरस्वरूपन सार तमिकूई होव 

च्यई सऽऽत्य मीलित ही शिवनाथ॥२॥ 
सत्वरऽ “नाथ'' चऽई ही इश्वर स्वरूप 

श्री लक्ष्मन जुव ब ““दीन'' चोन दास 

सीवा करन खऽऽतरऽः च्यी निश रोजऽःहऽ3ऽ 
च्यऽई सऽऽत्य मीलित ही शिवनाथ 


यह प्रार्थना मेरी १९७४ मे स्वीकार हुई। 


सर्वात्मपरिभावनाख्यं द्वितीयं स्तोत्रम्‌ 


दूसरे स्तोत्र के आधार फर “दीन” कं भाव 


अग्नीषोमरविब्रह्मविष्णुस्थावरजद्कम- 
स्वरूप बहुरूपाय नमः संविन्मयाय ते।॥९॥ 


अग्नी चन्द्रम सिर्यिं रूप दुक चई 

ब्रह्मा विष्णु ति च्यई महीश्वर। 

थावर जङ्गम रूप ति छि चऽऽनी 

सम्विदूप चऽ: विश्वतीर्न। 

विश्वमय बहुरूप नानां रूप च्यई ` 

वारऽ: बोज़् लोलऽ: हऽत्य्‌ म्यऽऽन्य्‌ नमस्कार ॥१॥ 


विश्चेन्धनमहाक्षारानुलेपशुचिवर्चसे। 
महानलाय भवते विश्चैकहविषे नमः।।२॥ 


जगत ज्युन ज्ञऽऽलित परामर्शऽः अग्नस 
अदरैतऽः तीज छर, मलित सुई सूर 
सोरुई सम्सार कुनिई आहुत छऽई 
परप्रमात्‌ अग्नस च्येः नमस्कार।२॥ 


परमामृतसान्द्राय शीतलाय शिवाग्नये। 
कस्मैचिद्धिश्चसंप्लोषविषमाय नमोऽस्तु ते।॥।३॥। 


चिदानन्दऽ: अमृतऽ: रसःऽ: लुक कोमल 
सम्सारऽः: सन्ताप हरऽध्वुन शीतल 
जगऽःतुक ह्यत ज्ञालऽप्वुन चऽ: भयञ्कर 
अलौक्यक कल्यानऽः अग्नस नमस्कार ॥३॥ 


महादेवाय रुद्राय शङ्कराय शिवाय ते। 
महेश्वरायापि नमः कस्मैचिन्मन्त्रभूर्तये ।४॥। 
ही प्रभु परम दीवता रुद्रऽः भगवान 

कल्यान करवुन सुऽखःऽ रूप शिवनाथ 
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ईश्वरन हन्द महेश अहं विमर्शत्मा 
अलौक्यक मन्त्र स्वरूपस जयकार॥४॥ 


नमो निकृत्तनिःशेषत्रैलोक्यविगलद्रसा- 
वसेकविषमायापि मङ्गलाय शिवाग्नये।।५॥ 


तर्ययिःलूृको हऽद्च पिगऽलेमञच्य्‌ वस 
सऽऽरई चऽट्य चऽट्य आहुती यस 

यूताह भयङ्कर अऽऽसित ति मंगल 
कल्यान ऽ: मय शिवऽ अग्नस नमस्कार ॥५॥ 


समस्तलक्षणायोग एव यस्योपलक्षणम्‌। 

तस्मै नमोऽस्तु देवाय कस्मैचिदपि शम्भवे।।६॥ 
इमौ उपायौ सऽऽत्य बनान स्यद्धी 

तिमन सऽऽत्य न तस केन्ह लेन द्येन 

इहोय छु तञम्य्‌ सुन्द असली लक्षन 

कल्याणऽ मय प्रकाशऽः, रूपस नमस्कार ॥६॥ 


वेदागमविरु द्धाय वेदागमविधायिने। 
वेदागमसतत्त्वाय गुह्याय स्वामिने नमः।७॥ 


वीदन शास्र हन्द वैरी युस 

तिहञ्जऽई वत हावऽवुन ति युस 

सार रूप तिहुन्द, स्वरूप तिः पानऽ: युस 
खरिथ मरिथ मऽऽलिकस, जयजयकार ॥७॥ 


संसरिकनिपित्ताय संसारैकविरोधिने। 
नमः संसाररूपाय निःसंसाराय शम्भवे।।८॥ 


संसार बनावऽनुक कुन कारण छू 
संहार करऽःवुन संसारस छू 

विश्वतीर्ण संसारऽः ्वद सुई छ 

विश्वमय तऽस्य्‌ कल्यानस नमस्कार ॥८॥ 


मूलाय मध्यायाग्राय मूलमध्याग्रमूर्तये। 
क्षीणाग्रमध्यमूलाय नमः पूर्णाय शम्भवे।।९॥ 


मूल मंज्ञ अन्द क्रमऽ: क्रमऽ ति सुई छू 
मूलमंजञअन्द इकऽपबरटऽः अक्रमऽः छू 
मूलऽ: मंज्ञऽः अन्दऽः हीन तिः सुड छू 
परिपूर्ण तस्य्‌, शिवस जय जय कार॥९॥ 


नमः सुकृतसंभारविपाकः सकृदप्यसौ। 
यस्य नामग्रहः तस्यै दुर्लभाय शिवाय ते।॥।१०॥ 


अकि लरि ति नाव ह्यन यस ईश्वर सुन्द 
फल पुन्य कर्मन बदूयन डेरन हन्द 

दयि अनुगृह बनान जन्मऽः जन्मन हन्द 
दुर्लभ तस्य्‌ शिवऽ: नाथस नमस्कार ॥१०॥ 


नमश्चराचराकारपरेतनिचयैः सदा। 
क्रीडते तुभ्यमेकस्मै चिन्मयाय कपालिने ।।९१॥। 


थावर-ज्ञंगम चराचर शरीर दुई 

लकि बऽद््‌ प्रीत गिन्दनस कित यारी 

नऽऽल्य्‌ कलऽखपऽ्यन्‌ हऽन्द्य्‌ बऽड्य्‌ भार छी 
कुनिस च्येः चिदानन्दऽः, स्वरूपस नमस्कार ॥११॥ 


मायाविने विशुद्धाय गुह्याय प्रकटात्मने। 
सूक्ष्माय विश्वरूपाय नमश्चित्राय शम्भवे।।९२॥ 


छलऽःग्वर अऽऽसित ति शुद्धऽः स्वरूप सुई 
खरिथऽई रूजित ति प्रकर रूप पानऽः सुई 
सृक्षऽम अऽऽसित ति विश्वरूप महान सुई 
नानारूप शिवऽनाथस नमस्कार ॥१२॥ 


ब्रह्येन्द्रविष्णुनिर्व्यूढजगत्संहारकेलये। 
आश्चर्यकरणीयाय नमस्ते सर्वशक्तये ।।९३॥ 


ब्रह्मा इन्द्र विष्णऽः रूपऽ किन वारऽ: पऽऽटय्‌ 
बनऽऽविथ जगत संहार खेलि सुई रऽऽद्य्‌ 
अलौक्यक कर्म करान सु इथय पञऽऽटूय्‌ 

सर्व शक्ति मान भगवानस नमस्कार॥१३॥ 
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तटेष्वेव परिभ्रान्तैः लब्धास्तास्ता विभूतयः, 
यस्य तस्मै नमस्तुभ्यमगाधहरसिन्धवे।।९४॥ 


यमि क्यन बठिनई प्यठ फेरनऽः सऽऽत्य्‌ 

सर्य सम्पदायि पऽञन्य्‌ पानय सऽञ्त्य्‌ 

अष्टः स्यद्धी परऽ: तस पानऽ: सञऽत्य्‌ सञऽऽत्य्‌ 
ओन्त वोञ्त हीन, हरऽः सदरस नमस्कार ॥१४॥ 


मायामयजगत्सान्द्रपडकमध्याधिवासिने। 
अलेपाय नमः शम्भुशतपत्राय शोभिने ।९५॥ 


मायामय जगत, व्वड लेम्बि सदराः 

तत्‌ मंज रूज्जित तिः साफ पोशि गन्धराः 
न्यर्लपि तति तिः युस शुभिधाराः 

शम्भू हथपत्र, कमलस नमस्कार ॥९५॥ 


मङ्गलाय पवित्राय निधये भूषणात्मने। 
प्रियाय परमा्थयि सर्बोत्कष्टाय ते नमः॥९६॥ 


मङ्गल स्वरूप श्वद्ध पूर्ण खजानः 

गहऽनन हन्द गहनऽ: टाठि ख्वतऽः: टोठः 
तर्न कालन मंज युस सत्स्वरूपः 

सारिवऽई ख्तऽः सृष्ट दौवस नमस्कार ॥१६॥ 


नमः सततबद्धाय नित्यनिर्मुक्तिभागिने। 
बन्धमोक्षविदहीनाय कस्मैचिदपि शम्भवे।।९७॥। 
बन्धनन मंज ग्वङ्डऽमुत ति सुई छू 

सर्वदा मुञक्ती हुन्द पात्र्ू 

बन्धः या मुञक्ती, अपारिः सुई छू 

तऽस्य अलौक्यक शुम्भस, जयजयकार ॥१७॥ 


उपहायैकसारिऽस्मिन्नेतावति जगत््रये। 
तुभ्यमेवाद्वितीयाय नमो नित्यसुखासिने।९८॥ 


बऽड जन त्रलूकी तोति छयनऽ: कंञ्ह तिः 
असुना योतई सार छू अथतिः 





तथ मंज न्यथ छक आनन्दघन तिः ६ 
ही नाथः च्येः अद्रयतस नमस्कार ॥१८॥ व 


दकषिणाचारसाराय वामाचारािलाषिणे। 
सर्वचाराय शवयि निराचाराय ते नमः।।९९॥ 


दक्षिणाचारूक सार स्वरूप छक 

वामाचार तिः चऽई काञ्छऽःवुन छक । 
सऽऽरी आचार पालऽःवुन चऽई छक 
आचारऽ: थऽदऽसऽई शरवस नमस्कार ॥१९॥ 


यथा तथापि यः पूज्यो यत्रतत्रापि योऽ्चितः। 
योऽपि वा सोऽपि वा योऽसौ देवस्तस्मै नमोऽस्तु ते॥।२०॥। 


यमि रूपऽः तमि रूपऽः यस पूजऽऽनी 
यति तति सऽऽरी तऽस्य्‌ पूजऽऽनी 
दीवता सोन युस तस्य्‌ पूजऽऽनी 
स्वात्मस परमात्मस तस नमस्कार ॥२०॥ 
11 15. 
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मुमुक्षुजनसेव्याय सर्वसन्तापहारिणे। 
नमो विततलाबण्यवाराय वरदाय ते॥२९॥ 


मृक्ष काज्छवऽन्य्‌ तिः यस. छी सीवान (पूज्ञान) 
सारिनऽइ दुऽखऽनऽई युख छू गालान 

बेअन्त आनन्द स्वन्दर शुभान 

तऽस्य्‌ साधकस वरदातस नमस्कार ॥२१॥ 


सदा निरन्तरानन्दरसनिर्भरिताखिल- 
त्रिलोकाय नमस्तुभ्यं स्वामिने नित्यपर्वणे।२२॥। 


धाराधार चिदानन्दः, रसऽ: सऽऽत्य बरिथई 
सोरुई त्रिजगत, थौ ईश्वरऽःनऽई | 
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प्रथ बिजि तस छू, व्वड दोह अऽऽसिथरई 
सारिनऽई हच्दिस तस, सऽऽमियस नमस्कार ॥२२॥ 


सुखप्रधानसवेद्यसम्भोगैर्भजते च यत्‌। 
त्वामेव, तस्मै घोराय शक्तिवृन्दाय ते नमः।॥॥२३॥ 


मजऽ्दार्‌ ख्यनऽ: च्यनऽः, किः आनन्दऽ: सञऽऽत्य्‌ 
स्वात्मऽ: दीवऽः प्ूज्ञान च्यऽई, इमऽ: लोलऽः: सऽ ऽत्य्‌ 
'भोदनाशक तिमन, यन्द्रयदीवयन सऽऽत्य्‌ 
रोजऽहऽ5ऽ बऽ: सर्वदा, करित जयजयकार॥२३॥ 


मुनीनामप्यविज्ञेयं भक्तिसम्बन्धचेष्टिताः। 
आलिद्गन्त्यपि यं तस्यै कस्मैचिद्धवते नमः॥२४॥ 


मुनी जन ति यस छिनऽः जऽऽनित ह्येकान 
भक्ती सञऽऽत्य्‌ योत युस लभनऽः ईवान 

तमी सञऽऽत्य्‌ भञक्तय्‌ तस, नालऽमतिः रटान 
तमिसऽई च्येः कसतामस नमस्कार ॥२४॥ 


परमामृतकोशाय परमामृतराशये। 
सर्वपारम्यपारम्यप्राप्याय भवते नमः।।२५॥ 
` परमऽ: आनन्दऽः अमृत खजानः चऽ 

मृक्षि लक्ष्मी हुन्द व्वड ढेराः चऽई 

थदि ख्वतऽ: थ्वद सोरुई थज्ञऽराः चऽई 

सुलभ च्येः, लाजवाबस नमस्कार ॥२५॥ 


महामन्त्रमयं नौमि रूपं ते स्वच्छशीतलम्‌। 
अपूर्वामोदसुभगं परामृतरसोल्वणम्‌॥२६॥ 
ध्वद अहपरामर्श मन्त्र निर्मल 

अलौक्यक सुगन्दित मनोहर शीतल 

सर्व उत्तम आनन्दऽ रसऽः पूर्ण 

चित्‌ आनन्ददा स्वरूपस नमस्कार॥२६॥ 


१. वछनऽ बोज्रनऽ अथवा स्पर्शः मुशकऽ: २. खोफनाक 





स्वातन्त्यामृतपूर्णत्वदैक्यख्यातिमहापटे। 
चित्रं नास्त्येव यत्रेश तन्नौमि तव शासनम्‌॥२७॥ 


व्वन्य्‌ छु श्लूखा अक रछा सक्त 

तत ति वत दियि पानऽः गुरऽदीवई 

जारऽः पारऽः तऽस्य्‌ करऽ: तस्य्‌ करऽ भक्ती 
शिवनाथ ईश्चरस्वरूपस नमस्कार ॥२७क॥ 


स्वरूपः उद्वतः भ्वर स्वातन्त्र अमृत 

नाना रूपः वार्ता हावऽवुन पठ 

छुनऽ: केन्ह लयिवुन ब्रोन्ठऽः कनि यत्‌ 

तऽथ्य्‌ चऽऽनिस दयि हुक्मस नमस्कार ॥२७ख॥ 


तथा 


विश्वरूपऽ: जगत ज्ञन नाना रूपऽः पठ 
स्वरूपऽः अद्वियतुक स्वातन्त्र अमृत। 

हावऽः वुन अऽऽसित तिः, कम तर छु यत 
तऽथ्य्‌ चऽऽनिस दयि हुकमस नमस्कार ॥२७॥ 


सर्वाशङ्काशनि सर्वालक्ष्मीकालानलं तथा। 
सर्वामङ्कल्यकल्पान्तं मार्ग माहेश्वरं नुमः॥२८॥ 


सऽऽरी शक दूर करऽप्वुन छर युस 

दरिद्र गालऽःवुन बडिबुऽड नार युस 

सऽऽरी अमङ्गल गऽऽलित छ्नान युस 

तऽथ्य चऽऽनिस शिवऽः मार्गस नमस्कार ॥२८॥ 


तथा 


वथ छ्यम म्येः रऽचर इः शक दूर करिमय 
इहऽ: लूकञच्य्‌ बदनसीबी ति गालिमय 
कनि केन्ह बलाय आसि स्वति नष्ट करिमय 
वारऽ: पऽऽट्य शिवनाथ वनि म्येः अनिमय 
अन्तरअर्थवाद अथ्य्‌ वनान त्रकऽः मत 
महेश्वरऽ: सऽन्दिसई मार्गस नमस्कार ॥२८॥ 
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जय देव नमो नमोऽस्तु ते, सकलं विश्वमिदं तवाश्रितम्‌। 
जगतां परमेश्वरो भवान्‌, परमेकः शरणागतोऽस्मि ते॥२९॥ 


आसय शरन, चृऽई कीवल छक 
जगऽतकि सऽऽमियि चऽ: रछऽवुन दुक 
प्रथ कनि चीज्ञक चई आसरऽः छ्ुक 
बारम्बार भगऽवानस नमस्कार॥२९॥ 


उपसंहार 

नमस्कार इथऽः पऽऽट्य कस तगि करऽनुई 
चित आनन्दऽः न्वट कस तगि भरऽनुडं 
तऽमि मंजऽ: अदः पतऽः कस तगि फिरुनुरई 
उत्पल क्षीम श्री लक्ष्मनस नमस्कार 


दया करितव ही ग्वरऽ: दीव म्येः 

` तुहन्द नाव क्यज्जि ह्युत अज्ञ अडःऽ{ल्युक म्येः 
भाव ओसुम भरून, ताव छुमनऽः केन्ह म्येः 
““"दीन'' करान पनऽनिस ““नाथस'* नमस्कार ॥3ॐ2 


प्रणयप्रसादाख्यं तृतीयं स्तोत्रम्‌ 
तीसरे स्तोत्र के आधार प्रर “दीन के भाव 


ही ईश्चरस्वरूपऽः ग्वरऽ: दीवऽः म्यानि 

वञ्क्यन इः करुमय म्ये शरुह 

उत्पल दीवुन त्ययुम छु स्तोत्र 

कऽऽशिर पऽऽद्य फिरऽः छ्युम म्येः रुह ॥१॥ 
करूम कृपा चऽ: इम पानऽ: मदऽतस 

वऽऽनी दिम म्येः होश तय ह्यस 

कलमस च्यई वारऽः रक्षा करतम 

इथऽः पऽऽटय्‌ तिथऽ: पऽऽट्य रोज्तम ख्वश॥२॥ 





जय गुरुदेव 


सदसत्त्वेन भावानां युक्ता या द्वितयी गतिः। 
तामुल्लङ्खच तृतीयस्मै नमश्चित्राय शम्भवे ।॥९॥। 
आसनऽ: नासनऽः रूप हि रंगऽ: थ्यती 

प्रथ कनि चीज्ञस यथ जगतस मंज 

तिमौ थऽज्ञ त्रयिम गती छेय यस 

अलीक्यक शिवस, तस जय जयकार ॥१॥ 


(सच को सच तो सब कहते हैँ 
ज्ूठ बिना सच जाने कौन 
सच मूठ दोनाँ जहां से निकले 


वह सच जाने विरला ही) (दीन) 


आसुरर्षिजनादस्मन्नस्वतन्त्रे जगत््रये। 
स्वतन्त्रास्ते स्वतन्त्रस्य ये तवैवानुजीविनः।।२॥ 


डी स्वतन्त्र प्रभू स्वतन्त्र छु नऽ: कान्ह 

च्ये वरऽऽय पराधीन त्ययिलूकी मंजञ। 

देवर्षिं तामत त्यली स्वतन्त्र छि 

दास चऽऽन्य्‌ बनेमऽत्य्‌, (चानि) भक्तो मंज ॥२॥ 


अशेष-विश्चखचित-भवद्वपुरनुस्मृतिः। 

येषां भवरुजामेकं भेषजं ते सुखासिनः।।३॥ 
सम्सारऽः भ्वरुत चोन इः चित्‌ स्वरूप 

इमौ क्वर सुमरन, पूरऽः ह्यसऽ: सान 

तिमऽवी जगतक्यन रूगन ल्वभ दवा 

तिमऽई रूद्‌ यति सर्वदा सुऽखऽः सान ॥३॥ 


सितातपत्रं यस्येन्दुः स्वप्रभापरिपूरितः, 
चामरं स्वर्धुनीस्रोतः स एकः परमेश्चरः।४। 


पनऽननुई चित्प्रकाश प्रमेय रूप चन्दरमऽः 
मलीन सफेद छत्र आसान यस 
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सुई कुनई परमऽ: ईश्वर छर शुभिदार 
मध्य धामुक प्रवाह गंगा, गजगाह, तस॥४॥ 


टीका 


प्रमेय गव विश्च इः तिः छुं च्यतऽः कई प्रकाश 
च्यत प्रकाश आत्मरूप शिवई गव स रूपऽः गाश 
प्रमेय गव चन्दरमऽः अमा कला छत्र गोल आकाश 
मध्यप्रवाह कण्डलिणी शक्ति तमिची आसान यूगियस 
आश 
सुहं गव गंगा जीव रूप आत्मस-शिवसं जटि हन्द वाश 
सुई गव चामर मलऽः मच्छि गालान रक्षा जीवस दुःखन 
नाश 
चन्द्रयऽ छथऽर गंगा चामर जीवस शिवस पनऽः नुरई 
प्रकाश 
परम गव बडि व्वड विश्वतीर्न पानः पूरण गाश 
ईश्वर गव एेश्र्यता स्वतन्तर शक्ति पान: प्रकाश 
चन्द्रमऽः जगत स गंगा शक्तिः ओ परमीश्वर अः सौः 
प्रकाश 
ध्यान दर्शुन सपर्श, आणव शाक्त शाम्भव त्यनऽवय 
भीदस करान नाश 
व्यमर्श कर वारऽ: पऽऽठय दीनः सत्वरण दितुनय 
अच्िन गाश 


प्रकाशां शीतलमेकां शुद्धां णशशिकलामिव। 
दृशं वितर मे नाथ कामप्यमृतवाहिनीम्‌।॥५॥ 
ही म्यानि स्वामी, प्रकाशमय शीतल 

चन्दरमऽ कला हिश य्वसऽः न्यर्मल 

त्रावान पूरः ध्वद अमृतऽः फल 

पनञन्य्‌ सुऽई नज्ञरः, करतम जल जल॥५॥ 


त्वच्चिदानन्दजलधेश्च्युताः संवित्तिविप्रुषः। 
इमाः कथं मे भगवन्नामृतास्वादसुन्दराः॥॥६॥ 


च्यः चिदानन्दऽः सदरऽः मंजऽः: नेरान 
संव्यथमय ज्ञानऽ: कतरऽ: केमतान्य्‌ 
परमानन्दः अमृतऽः स्वादऽः आसान 
कोनऽ: तिमई म्यति शूभाः भखशान॥६॥ 


त्वयि रागरसे नाथ न मग्नं हदयं प्रभो। 
येषामहदया एव तेऽवज्ञास्पदमीदृशाः।।७॥ 


ही म्यानि स्वामी ही जगत प्रभू 

यञम्य्‌ सुन्द हदय फ्वट न (चऽऽनिस) भक्ती रसस 
लोलऽ: रसःऽ: हदयिः हीन, सु इन्सानः 

अपमानऽः पात्रस; क्याः बऽ करस॥७॥ 


प्रभुणा भवता यस्य जातं हदयमेलनम्‌। 
प्राभवीणां विभूतीनां परमेकः स भाजनम्‌।।८॥ 


यञम्य्‌ सुन्द हदयाः पजि भक्ती सऽऽत्य 
ही शंभू च्यई सऽऽत्य प्राविः ईकता 
तस्य्‌ अकिस बानऽः रुत ह्युत आसान 
विभूती दयि सञज्ज्य्‌ सुई प्रावता ॥८॥ 


हर्षाणामथ शोकानां सर्वेषां प्लावकः समम्‌। 
भवद्धचानामृतापूरो निम्नानिम्नभुवामिव।॥।९॥। 


सऽऽलाभऽः पानि सऽऽत्य सन्यर त व्वगनेर 
धरथी हुन्द इथऽः स्वम सपदान 

भगवानऽः चानि ध्यानऽ अमृतऽः तिथय 
हर्षं त शूक भञक्तिस ह्युव छ बनान ॥९॥ 


केव न स्यादशा तेषां सुखसम्भारनिर्भरा। 
येषामात्माधिकेनेश न क्रापि विरहस्त्वया।।९०॥ 
मशिः पनुन पान त मऽशतन 

मशुन गच्छि नऽ: जान्ह भगवान 

यस सर्वदा रोज्जि इहोय ध्यान ही ईशः 

कथ दशायि मंज ल्ुनऽः सुः सुखऽसान॥१०॥ 


+ 10 + 





युस कान्ह भञऽक्तयाः प्रथ कनि वखतन 
पनऽनि ख्तऽः थवि चोन ईषऽः ध्यान 

कथ दशायि मंज्ञ तस केन्ह परवाय 

आसि नऽ: कर सू परऽ सुऽखऽ: सान ॥१०॥ 


गर्जामि बत नृत्यामि पूर्णा मम मनोरथाः, 
स्वामी ममैष घटितो यत्त्वमत्यन्तरोचनः।।९९॥ 


ही ख्वश इवऽवनि टारि म्यानि सऽऽमियिः 
स्वप्रकाश होवथम चऽ: बन्योख म्योन 

मनऽ: कामना म्यऽञऽन्य्‌ स्यद्ध छय गऽऽमञऽच्य्‌ 
नञच्य्‌ नञच्य्‌ ग्रऽज्य्‌ ग्रऽज्य ग्यवऽ: गीत चोन ॥११॥ 


नचऽ: ना तऽ: गृज्ञऽः ना पनऽः निस दोहस 
अज्ञ मनऽःकामना गयिः म्यः पूर 

अऽऽन्तऽः रव्‌स शुभिदार टोठ भगवान म्योन 
संऽऽमी बन्यौ म्येः, दित दर्शुन पूर॥११॥ 


नान्यदेद्यं क्रिया यत्र नान्यो योगो विदा च ड 
जञानं स्यात्‌ किन्तु विश्चैकपूर्णा चित्त्वं विजुम्भते।१२॥ 
यति न केन्ह जाननी, न छु केन्ह कर्नौ 

न तति यूग साधुन, न ज्ञान-अनज्ञान 

तथ च्यथप्रकाशऽः रूप, परमार्थऽः अग्नस 

भीदऽ: सार सम्सार, पूर्णाहुती जान ॥१२॥ 


ती म्यः करनाव यति न आसि करुनुई केन्ह 
ती म्ये: स्वरनाव यति न आसि स्वरऽनुई केन्ह 
विज्जि विज्जिः ओस वनान सत्वर ईश्वर स्वरूप 
ही म्यानि भगवानऽः दितऽः म्ये: तिथुडई श्रेह ॥ 


दुर्जयानामनन्तानां दुःखानां सहसैव ते। 
हस्तात्यलायिता येषां वाचि शश्चच्छिवध्वनिः।।९२॥। 
अऽऽन्तऽः रऽस्य दुऽख त दऽ 

इम नऽ जाञ्ह कऽऽञ्सि जीन 





तिमौ तलऽः व्वऽठ, (यकदम) तिमऽवई कञड 
चोन नाव ज्यवि ह्यत, इम सदा लीन ॥१३॥ 


उत्तमः पुरुषोऽन्योऽस्ति युष्मच्छेषविशेषितः। 
त्वं महापुरुषस्त्वेको निःशेषपुरुषाश्रयः॥॥९४॥ 


युष्मत या तद शब्दौ ख्वतऽ: थ्वद 

उत्तम पुरुषस रूप आसान 

ही महापुरऽषऽः अद्रयतऽः शिवनाथ 
सारिनई छख चऽई आधार आसान ॥९४क॥ 


सु तऽ चऽ नाव छी भीदःऽ व्यमरशिक 
अहं मन्त्र आसान छु परामर्शं 

सारिनई आधार कुन प्रकाशः चः 
महापुरुष तवऽई छुई नाव आसान ॥१४ख ॥ 


चऽ: तऽ: ह, छु त्यली कान्ह चीजः 
यलि बऽ: पानऽः मूजूद आसान 

इम तर्यनऽवय यस प्यठ ठहरित, निर्भर 
तस्य्‌ महापुरुषस शिव छि वनान॥९४ग॥ 


सोरुड जगथा त्यलि छु आसऽःवुन 

यलि बऽ: छुस अथ वछन बोल 

म्येः सान यथ विश्वमय जगतस 

विश्चतीर्न शिव दुई मऽऽज्य तय मोल ॥९४६॥ 


जयन्ति ते जगद्न्द्या दासास्ते जगतां विभो। 
संसारार्णव एवैष येषां क्रीडामहासरः।॥९५॥ 


पूजञऽनी छी, ही जगत सऽऽमी 

चान्यन सीवकन छु धन्यधन्यवाद 
भयन्कर सम्सारऽः समन्दर तिः 

गिन्दऽनस क्युत तिमन छू मऽऽदान॥१५॥ 


आसतां तावदन्यानि दैन्यानीह भवज्जुषाम्‌। 
त्वमेव प्रकटीभूया इत्यनेनैव लज्ज्यते।१६॥ 
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चानि वति पकऽःवञन्य्‌ इम छि भक्ति ज्ञन 
व्ययि व्ययि सिद्धियिः क्याः तिम मंगन 
छक चोन लोलाः दर्शन करऽः हन 

तिः मंगऽनस तिः छी, तिम मञ्दऽछन॥१६॥ 


मत्परं नास्ति तत्रापि जापकोऽस्मि तदैक्यतः। 
तत्त्वेन जप इत्यक्षमालया दिशसि क्रचित्‌॥।९७ 


म्यानिः ख्तऽः छुनऽ;, काञ्ह व्बड दीवता 
तोति छुस सर्वदा, जञप बऽ: करान 
स्वात्मस सञऽऽत्य्‌ ईकता, व्वड जप आसान 
माल नऽऽल्य छनिथ लुक ती हावान ॥१७॥ 


सतोऽवश्यं परमसत्सच्च तस्मात्परं प्रभो। 
त्वं चासतस्सतश्चान्यस्तेनासि सदसन्मयः।॥९८॥ 


पजि निशि अपुजाः भ्युन छ्‌ आसान 

अपक्जि निशि: आसान पुज्ञ छ्‌ अलग 

द्रनऽ: वऽन्य्‌ निश चऽ: श्वद छक आसान 
सत्‌ असत रूपऽः तिः च्यई आसान।॥१८क॥ 


युस न जान्ह आसान आकाशि पोश जन 
सुतिः छु चोनुई योतुन भास 

भासमान आसऽवुन प्रथ काज्ह चीजाः 

सुतिः ल्लु चोनुई योतुन भास 

भाव-अभाव किन तिः चऽई छिय जानान 
सुतिः ल्लु चोनुई योतुन भास 

सऽऽरिसडईं ध्वद्‌ छुक चऽ: लाजवाब (अनुत्तर) 
सु तिः चोनुई भास दुई नमस्कार ॥१८ख॥ 


सहस््रसूर्यकिरणाधिकशुद्धप्रकाशवान्‌। 
अपि त्वं सर्वभुवनव्यापकोऽपि न दृश्यसे ॥९९॥ 


ही म्यानि सञऽऽमी ही भगवान ऽ: 
सास सिर्विः ज्यादऽः साफ चोन गाश 


सरिनऽई भवनन मंज व्यापक चऽ: 
काञ्ह नऽ: वक्ान, तोति चोन प्रकाश ॥१९॥ 


जडे जगति चिद्रूपः किल वेदयोऽपि वेदकः। 
विभुर्मिते च येनासि तेन सर्वोत्तमो भवान्‌।२०॥ 
जड-रूप सऽऽरिसई जगतस मंज छ्ुक 

भगवानऽः चऽई चैतन्य-स्वरूप 

ज्ञानऽनस लायक तिः हुक चऽई पानऽः 

जानःनावन वोल तिः पानय स्वरूप 

कमपायन मज रूजित चऽ: व्यापक 

तवय छी सर्वोत्तम च्येः वनान 

(करतऽः दया चऽ पनिन्यन दासन 

बारम्बार छी अऽस्य्‌ च्येः नमान)॥२०॥ 


अलमाक्रन्दितैरन्यैरियदेव पुरः प्रभोः। 

तीव्रं विरौमि यन्नाथ मुहयाम्येवं विदन्नपि।२९॥ 
ही भगवान शंकरऽ: बोज म्यऽञन्य्‌ जञऽऽरी 

व्ययि केन्ह मङ्गनस छु नऽ: केन्ह लाभ 

च्येः ब्रोञ्छऽः कनि छ्ुस, भ्ययि भ्ययि वनान 

यूत जऽऽनित छ्ुस, मूहऽः भ्रमान ॥२१॥ 


सुरसोद्रलाख्यं चतुर्थ स्तोत्रम्‌ 
चोथे स्तोत्र के आधार प्रर “दीन“ के भाव 


ग्वरः दीवऽः म्यानि आसय शरण च्य 
रक्षपाल हुक म्यः चऽई दातार च्यऽई 


चूर्युम स्तत्र कोता म्बदुर छु 
फयुर अथ दित वकछछऽहा बजर ती 
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दिम म्ये: बुद्धी, करऽः इः कऽऽम वुञन्य्‌ 
वातऽः नाव अन्जञाम बऽडराव लोल चऽई 
चानि दयायि सऽऽत्य सुऽन्दरं बनञन्य्‌ गऽ 
अज परऽ: लीला नऽव, जान ईः बनञन्य्‌ गऽ 


चपलमसि यदपि मानस 

तत्रापि श्लाघ्यसे यतो भजसे। 
शरणानामपि शरणं 
त्रिभुवनगुरुमम्बिकाकान्तम्‌।।९॥। 

चञ्चल अऽऽसित ति छक मनःऽ: ध्यकनी 
यमि किज यलि त्यलि शरण छ्ुक गान 
त्रभञवनऽः सञऽऽमियस पार्वती प्रयमस 
जगऽतस ति रकछछऽवऽन्यन युस छु रछान॥१॥ 


उल्लङ्घ्य विविधदैवत- 
सोपानक्रममुपेयशिवचरणान्‌। 
आश्रित्याप्यधरतरां भूमि 
नाद्यापि चित्रमुज्ज्ामि।।२॥ 


क्रमऽःक्रमऽः पावि पावि दीवपूज्य्‌ हऽञ्जि हेरि 
खसिथरई प्रावऽनी शिव पाद प्रऽऽविम्‌। 

कोताः तऽऽजुबाः वऽनि तिः छ्ुस नऽ बऽः 
नीचऽ ख्तऽः नीच अवस्था त्रावान॥२॥ 


प्रकटय निजमध्वानं 
स्थगयतरापखिललोकचरितानि। 
यावद्धवामि भगवं- 

स्तव सपदि सदोदितो दासः।।३॥ 
युत ताम चऽऽनी दया पूरऽ बनिहेम 
जल जल बनऽ: हऽ5ऽ दास चोनुई 

युस दास प्रथ वक्तऽः हर हालस मंज़ 
सीवा रोज्जिहे करान चऽऽनी 

त्वत ताम गालतम लुकऽव्यवहार व्ययि 
वत पनञऽन्य्‌ म्येः रजतम हावऽऽनी॥३॥ 


पृथ वक्तऽः नोकर भगवानऽः सुन्द गव 
दोह त रात अन्तर मुऽख रोजान 

पृथ श्वासऽ: उश्चासस मंज़ आसि 

दयः सुमरन तस व्याप्त आसान 

सोई नोकरी भगवानऽः सऽञ्च गयि 

शक्ति पात तऽथ्य छी शाख वनान 
यकतियार तमिकूई पानऽः: शिवनाथस 
नम्रतायि सऽऽत्य किस अऽस्य्‌ ती मगान 
युत ताम सो कऽऽम अन्द असि वाति 
त्वतताम तमिची वत काञ्छान।॥२॥ 


शिव शिव शम्भो शङ्कर 
शरणागतवत्सलाशु क्पुरु करुणाम्‌। 
तव चरणकमलयुगल- 
स्मरणपरस्य हि सम्पदोऽदूरे ॥।४॥। 


ही कल्याण स्वरूप म्यानि शिवनाथ जी 
शऽऽन्ती दिनऽ: वालि शम्भूनाथ 

शङ्कर छि वनान कल्यान करऽःवनिस 
शरणागतन हन्द हुक कृपानाथ 

जल जल दीनस दया चऽ: करतऽः 
चरनऽ: कमलन हुसय थप बऽ करान 
ध्यानस मंज युस चऽऽनिस ल्वगऽमुत 
सम्पदायि तस न दूर रोज्ञान नाथ॥४॥ 


तावकाङ्घ्िकमलासनलीना 
ये यथारुचि जगद्रचयन्ति। 
ते विरिञ्चिमधिकारमलेना- 


लिप्तमस्ववशमीजश हसन्ति।५॥ 


ही इश्वर युस च्यऽऽनिस चरणऽ: रूपी 
कमलासनस प्यठ लीन आसन 
पानस युथ ख्वश करऽवुन आस्यस 
तऽथ्य द्यू सम्सार छु बनावन 
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अदऽः सु अधिकार मलस फटिमतिस 
पराधीन ब्रह्मा जीयस ति ह्यडन 

(तरस्य कुन जयकार अस्य्‌ तिकि करान 
असि ति दयस कुन फिरतन सु मन)॥५॥ 


त्वत्प्रकाशवपुषो न विभिन्नं 

किचन प्रभवति प्रतिभातुम्‌। 

तत्सदैव भगवान्‌ परिलब्धो- 

ऽसीश्वर प्रकृतितोऽपि विदूरः॥६॥ 

स्वभावऽः किन जन लुक दूरि रोज्ञन 

प्रकाशि चानि वरऽऽय नऽ: केन्ह भासन 
चोनुई स्वरूप सोरुई जगत जोतन 

सर्वदा इथय पऽऽठटय छुसत बऽ ति लभन॥६॥ 


पादपङ्कजरसं तव केचिद्‌ 
भेदपर्युषितवृत्तिमुपेताः। 

केचनापि रसयन्ति तु सद्यो 
भातमक्षतवपुर््यशन्यम्‌।।७॥ 

केन्ह लूक वक्िमय चरनऽः कमलन हन्द 
आनन्द भीदऽः भावऽः ज्यः तुलान 

बी आसनऽः किन हतऽमुत त बेमजऽः 
भाव तिन्हुन्द न ध्यकऽनी आसान 
शूभञऽवऽन्य च्येः सऽऽत्य्‌ मीलमऽत्य्‌ भक्तिजन 
निरन्तर यकदम छिहक प्रकटान 

भीद भावऽः वरऽऽय चोन स्वरूपऽः आनन्द 
कमि तान्य्‌ प्रेमऽ: मज्ञऽः तिम लूटान॥७॥ 


नाथ विद्युदिव भाति विभाते 

या कदाचन ममामृतदिग्धा। 

सा यदि स्थिरतैरेव भवेत्तत्‌ 
पूजितोऽसि विधिवत्किमुतान्यत्‌।\८॥ 
नाथऽः म्यानि, वुजऽःमलिः हिश कुनिःकुनिः 
परमानन्दऽः जिल्याः छ्ुख म्यः त्रावान 





वारऽ: पऽऽदूय्‌ स्वऽः थक कडिहे म्येः प्यठ 
व्यज्ञसान पूज्ञऽहऽऽत अमृत च्यवान ॥८॥ 


सर्वमस्यपरमस्ति न किचिद्‌ 
वस्त्ववस्तु यदि वेति महत्या। 
प्रज्ञया व्यवसितोऽत्र यथैव 

त्वं तथैव भव सुप्रकटो मे॥९॥ 


सत असत पदारथ सोरुई चऽई छख 

च्यः वरऽऽय छयनऽ: यति केन्ह बनावट 
इथुई युस स्वरूप बजि व्वज्ञ म्ये: घनिरोव 
तिथुई ह्यु परऽ: पऽऽद्य्‌ गछतम प्रकर ॥९॥ 


स्वेच्छयैव भगवन्निजमार्गे 
कारितः पदमहं प्रभुणौव। 
तत्कथं जनवदेव चरामि 
त्वत्पदोचितमवैमि न किचित्‌।॥॥९०॥ 


पनऽःनी अनुगृह पानऽः ही भगवन 

ज्ञानऽ: वति पनऽःनी प्यठ बऽ: ओनऽथस 
क्याजि छुस लूकवति प्यठ वनि गऽक्छय्‌ गऽछय्‌ 
चऽञन्य्‌ पदवी ल्वगमुत नऽ: ज्ञानऽःनस ॥१०॥ 


कोऽपि देव हदि तेषु तावको 

जृम्भते सुभगभाव उत्तमः। 
त्वत्कथाम्बुदनिनादचातका 

येन तेऽपि सुभगीकृताश्चिरम्‌।।९९॥ 
ही दीवऽ: उत्तम अलौक्यक आनन्द 
स्वरूप चोन हदिः फ्वलमुत इमन 

शवानि कथा रूप, अकि नादऽः चेर ताम 
समावीशऽः आनन्द रटान छु तिमन॥११॥ 


चऽऽन्य कथबात कुकिलि हन्द कू कू 
कथताम स्वरूपस फाटवान तिमन॥ ११॥ 
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त्वज्जुषां त्वयि कयापि लीलया 

राग एष परिपोषमागतः। 
यद्वियोगभुवि सङ्कथा तथा 

संस्मृतिः फलति संगमोत्सवम्‌।।९२॥ 
चान्यन टाठ्यन दयि चोन अनुराग 

चोन अलौक्यक अनुगृह, बडऽरावान 
व्यथानस मंज़ ति महिमा सुमऽरित 

तिम स्वरूपऽः समागम मनावान॥१२॥ 


"“तेषां व्यवहतौ समा सर्वत्र संस्थितिः" 
सहज विचारस सार आसान 


तधा 


कुस ह्यकि वनिथई व्वड चोन अनुगृह 
कऽऽचाह अलौक्यक छस लीला 

यस भक्तिजनस छु सु फ्वलऽमुत 

अदऽः छ्‌ व्यथानुक तस वेला 

तथ मंज ति सू, चानि कथऽः क्य क्य 
हर वक्त ऽ: चऽऽनी सुमरन फिरान 

भ्यनरस मंज ति सुः व्वड उत्सव 

स्वरूपऽ: समागम छ मनाबान ॥१२॥ 


यो विचित्ररससेकवधितः 
शङ्केति शतशोऽप्युदीरितः। 
शब्द आविशति तिर्यगाशये- 
ष्वप्ययं नवनवप्रयोजनः।।९३॥। 


ते जयन्ति मुखमण्डले भ्रमन्‌ 

अस्ति येषु नियतं शिवध्वनिः। 

यः शशीव प्रसृतोऽमृताशयात्‌ 

स्वादु संस्रवति चामृतं परम्‌।॥।९४॥। 
अजब्ई भक्ति रसऽ: छु इवान हऽरऽःनस 
शङ्करऽः नाव, सासऽ: बऽद्य लऽग्य जञपनस। 


बूजथई शब्द प्वष ह्य बेकऽल ति 
न्वव न्वव प्रयोज्ञन ल्वगऽमुत छु करनस॥१३॥ 


जय जय तिमन इमन मुऽखऽः मण्डलस 
शिव शिव शब्द ल्वग निरन्तर फरनस। 
चन्द्रमऽ: की पऽऽटूय्‌ अमृतऽ: शाय द्राव 
अमृत ह्यव आनन्द स्वादिष्ट नैर्यस ॥१४॥ 


परिसमाप्तमिवोग्रमिदं जगद्‌ 
विगलितोऽविरलो मनसो मलः। 
तदपि नास्ति भवत्पुरगोपुरा- 
गलकवाटविघटनमण्वपि।।९५॥ 


भद रूप भयञ्कर जगत म्बकःऽलोवुम्‌ 

बऽडय्‌ इम मल मनिक परऽ: चलऽरऽऽविम्‌। 
लरि चानि तोर बन्द बरऽनई जोरऽः छिम 

अक रला किम नऽ: वऽनि ति खुलान तिम्‌।॥१५॥ 


सततप्ुहछ भवन्मुखपङ्कजो- 
दरविलोकनलालसचेतसः। 
8 तत्कुरु नाथ मनागिव 
स्फ़रसि येन ममाभिमुखस्थितिः।॥९६॥ 


सर्वदा फ्वलऽमुत तुहुन्द मुऽखऽः कमला 
वछहऽ5 परऽ: पऽऽट्य छम इः लालसा 

अक रक तवय चऽ: करतऽ: अनुगृहा 

ठह ऽरित ब्रौँठऽः कति प्रकट नाथ गक्कतमा।॥१६॥ 


परा शक्ती रूपऽः मुऽख छ्ुस पम्पोश 
सर्वदा फ्वलऽमुत इः सम्सारः पम्पोश 

मंज अथ सार अक पानऽः शिवऽःनाथ चू 
चंचल मनस म्यः सुई वदन चाव छू (क) 


सम्सारऽ: निशि प्वत अचिना इ मन म्योन 
ठऽहऽरित दर्शन परऽ: करिहे चोन 
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अनुगृह अक रछ चऽई करतऽः पानय 
ठह ऽरऽऽवित इः मन, पान हाव पानय (ख) 


मनऽ: कई नचुन, जगऽतुक नचयुन ल्लु 

मन ध्य्‌ पऽऽद्य्‌ ठहऽरिः शिवनाथ न्वन छ 
अक दयि सऽञ्च दया दीनऽ: गकि आसञन्य्‌ 
लालसा दर्शनऽच मनस गच्छि आसऽन्य्‌ (ग) 


दयि लोल दीन ऽ: भर मन ठहऽरऽऽवित 
विश्चऽ: मेज़्ऽ: शिव बकछ मन ठहऽरऽऽवित (घ) 


तथा 


फ्वलऽमुत मुऽख चोन अख पमपोशः 

मंज़ अथ क्याः, वारः बऽ: वछऽः हा 

मनस मंज भगवानऽ: अभिलाश छम म्येः 

ही नाथ अनुगृह अक र करतऽः म्यः 

ब्रोड्ठऽ: कनि वारऽः पऽऽट्य्‌ ठहरित पानय 
फ्वलऽःवऽनि मुऽखऽः दितऽः दर्श॒ुन पानय॥१६॥ 


त्वदऽविभेदमतेरपरं नु कि 

सुखमिहास्ति विभूतिरथापरा। 

तदिह तावकदासजनस्य कि 

कुपथमेति मनः परिहत्य ताम्‌।९७॥ 
सम्सारस मंज चोन अभीद स्वरूपऽः ज्ञान 

तमि व्वड काञ्ह न सुऽख सम्पदा आसान 
दासय बऽ: चोन छ्ुस क्याजि मन म्ये: इवान 
बदनाम वति कुन त्रऽऽवित स्व नय जान॥१७॥ 


क्षणमपीह न तावकटदासतां 

प्रति भवेयमहं किल भाजनम्‌। 
भवदभेदरसासवबमादरा- 

दविरतं रसयेयमहं न चेत्‌॥९८॥। 

अभीद आनन्दऽः रूप चऽन्य्‌ म्बदऽर मदिरा 
चमऽ: नय अदव्यनऽः धारि, करस नय कदरा 


दासऽः भावुक भानऽः छुम्नऽः त्यलि अक जरा 
सातऽः सातऽः हावतम अभीद रूप ही हरा॥१८॥ 


न किल पश्यति सत्यमयं जन- । 
स्तव वपुर््यदृषटिमलीमसः। | 
तदपि सर्वविदाश्रितवत्सलः | 
किमिदमारटितं न शृणोषि मे।१९॥। 


भीदऽः मलऽ: इः जीवः अऽल्लय्‌ अनिरऽऽवित 

किथऽः ह्येकि चऽ: चिदात्मा परज़्ऽनऽऽवित 

सोरुई ज़ऽऽनित भक्त-वत्सल अऽऽसित 

कोनऽः चऽ: अऽऽर्चरस, म्यः छख कन दऽऽरित ॥१९॥ 


स्मरसि नाथ कदाचिदपीहितं 
विषयसौख्यमथापि मयार्धितम्‌। 
सतममेव भवद्रपुरीक्षणा- 
मृतमभीष्टमलं मम देहि तत्‌॥।२०॥ 


याद पाव छ्ुमऽः ज्ञाज्ह व्यषियिः सुऽख कोज्छमुत 
या ही शम्भू सुई च्येः मुङ्कऽमुत 

चोन स्वरूपऽः दर्शन, अमृत म्येः मोन्सुत 

निरन्तर सुई ग्व्म दिम जलजल नाथ ॥२०॥ 


किल यदैव शिवाध्वनि तावके 
कृतपदोऽस्मि महेश तवेच्छया। 
शुभशतान्युदितानि तदैव मे 
किमपरं मृगये भवतः प्रभो।।२९॥। 


पञज्य्‌ कथ छि, यमी द्वहऽ: कल्यानऽः वति चानि 

ही महेश चानि हुक्मऽः थौव म्येः कदम अख 

तमी सातऽः हतऽः बऽद्य्‌ रऽच्रर आम बुदऽयस 

व्ययि क्याः च्येः बऽ: मंगऽः वनतऽः चऽई ही नाथ ॥२९॥ 


यत्र सोऽस्तमयमेति विवस्वँ- 
श्न्द्रमः-प्रभृतिभिः सह सर्वैः, 


+ 16 # 








= सा विजयते शिवरात्रिः 
स्वप्रभाप्रसरभास्वररूपा।।२२॥) 


पदार्थ 

अलौक्यक कल्यानुक समयाः कुसताम 
सिर्चिः चन्द्रमऽः तारक लय तथ्य्‌ गङ्लान 
्चिदानन्दऽः जित्निः तथ छि नेरान 

जोतऽः वनि तऽथ्य्‌ शिवरात्री नमस्कार ॥२२॥ 


१. पनऽन्यौ चिदानन्दः जितिन्यौ जोतान 
तीज्ञवान तऽथय शिवरात्री नमस्कार।। 


भावार्थं 


प्रमेय रूप चन्द्रमऽ: जगत युस आसान 
प्रमाण गव सिर्यिः सोरुई हावान 

अग्नऽः रूप प्रमाता स्वात्मा आसान 

प्रमेय त प्रमान तऽथ्य्‌ मंज हूमान 

संकल्प विकल्प ति तञथ्य्‌ मंज त्रावान 

पूर्ण समऽऽजञ मंज शिव पानऽ बनानं 

अती चिदानन्दऽः प्रकाशः प्रकऽटान 

शिवऽः शक्तीय जितिन्यौ सऽऽत्य जोतान 
शिवऽरात्री सुई गयिः दीनऽ: कन थव 
वृऽच्य्‌ गऽ | जीव परमऽः आनन्द प्रावान 
अमृत इहोय गव धैर्यवानई च्यवान 

तत त तमिक्यन च्यनऽ: वाल्यन नमस्कार॥ 


तथा 

प्रमेय गव चन्द्रमऽः सिर्यिं गव प्रमान 
अग्नऽः रूप प्रमातस, मज्ञ लय करान 
प्रमेय गव चन्द्रमऽः ज्ञगत वछछनऽ: इवान 
प्रमाण गव सिर्विः युस वछऽनावान (क) 
प्रमता गव अग्नी वन वोल आसान 
प्राण-अपानस ति चन्द्र-सिर्यिं वनान 





अग्न रूप स्वात्मा सऽन्ज्ञ मज आसान 
प्रमेय त प्रमान तऽथ्य्‌ हुम्णऽः इवान (ख) 


साधक शष्य रूप ग्वरस निश हयलित 
यमि सातन इ अग्न अनुभव छु करान 

सुई गव असऽल सात साक्षात्कारुक 
कल्याणमय शिवरात्री तऽथ्य छि वनान (ग) 


शिवरात्री परवऽ: द्रहऽः चन्द्रमऽः सिर्विः 
कम्ब राशि मंज यकजाह आसान 

कम्ब गव न्वट तवय शिवरात्री प्यठ 
संकल्प विकल्प डून्य्‌ तऽथ्य्‌ छि भरान (घ) 


न्यभर्युम सिरयि चन्द्रम: कुम्भ राशि आसान 
यूगी अन्दरिम तिम सऽन्ज मंज्ञ पूज्ञान (ङ) 


प्राण त अपान आणव उपायि.किन 
प्रमेय त प्रमान शाक्तोपायि किन 
प्रकाश व्यमर्श शाम्भवपायि वति 


अग्नऽः रूप स्वात्मस शिवस लय सपदान (च) 


अऽथ्य्‌ शिव रात्री श्री.उत्पल दौव 
तीजऽः वान जऽऽनित तीजस पूज्ञान (छ) 


द्रादश कऽऽली मंज्ञ ग्वडऽनिक चोर श्लूक 
प्रमेय रूप चन्द्रमऽः नञन्य्‌ पऽऽट्‌य्‌ हावान 
द्रयिम चोर श्लूक सिरि रूप प्रमाण 

किथऽः पऽऽटूय्‌ अर्चानि ती छिः हावान (ज) 


तर्ययिम चोर श्लूक अग्नऽः रूप प्रमाता 
सऽऽतिन करित ज्ञान तऽथ्य पूरऽः पूज्ञान (ज्ञ) 


परमार्थसार परात्रिंशिका तिः 

सौः भज व्यक्छऽनिथ इहऽऽय कथ छि वनान 
प्राण अपान रूपऽः किन सोन ग्वरऽः दीव तिः 
सारिनई श्यशन इहऽऽय वत हावान (ज) 
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पनऽनी तीजऽ: सऽऽत्य स्वात्मा जोतान 
सुई ह्यसऽः तीज्ञ असली पूज्ञऽनी आसान 


` यस ईश्वर-स्वरूपस इः कृया गचछ्ि स्यद्ध 


तस कुस वाति भैरव गव सुई स्यद्ध 
दीन छ सिरिफ (तऽस्य) ग्वरऽः दौवस नमान 
तञम्य्‌ सुन्दई ध्यान करित सु ति, दु अज्ञ फ्वलान ॥२२॥ 


अप्युपार्जितमहं त्रिषु लोके- 
ष्वाधिपत्यममरेश्चर मन्ये। 

नीरसं तदखिलं भवदङ्घि- 
स्पर्शनामृतरसेन विहीनम्‌।।२३॥ 

ही अमरीश्वरऽ: अगर जाञ्ह प्रावऽः बऽ 
तर्यन लूकन हुन्द परऽ: राज-ताज 

चानिः चरनऽः स्पर्शः भ्युन सु बेमज्ञऽः 
बेकार छुनऽः म्ये: बिल्कुल-सु बकार ॥२३॥ 


बत नाथ दृढोऽयमात्मबन्धो 


भवदख्यातिमयस्त्वयैव क्लृपः। 
यदयं प्रथमानमेव मे त्वा- 
मवधीर्य श्लथते न लेशतोऽपि।२४॥ 


कोताः सखऽत छु मानसिक इः गण्ड 

स्वरूप खटनऽ: खऽऽतऽरऽः दुनमुत च्येः प्रभू 
भासऽमानस च्यः जञऽऽरौ करित तिः 

(ननिस भगवानस च्यः जञऽऽरी करित तिः) 

अख मुय इः गण्ड नऽ: बिलकुल ढचलान म्येः॥२४॥ 


महताममरेश पूज्यमानो- 

ऽप्यनिशं तिष्ठसि पूजकैकरूपः। 
बहिरन्तरपीह दृश्यमानः 

स्फुरसि द्रष्टृशरीर एव शश्चत्‌।।२५॥ 
निरनतर पूज्ञनऽ: इवऽवुन ति अमरेशः 
भऽक्तयन चऽ: प्रकटान पूज्ञऽःवोनई 


अन्द्रऽः न्यब्रऽः यथ जगतस मजं 
वुछछनऽ: इवऽ{वुन सदा वुछनवोलई ॥२५॥ 


उपसंहार 

भगवानऽः म्यानि ही इश्वरस्वरूप जी 

कमि अऽऽसऽः वऽ: तुता करऽः तुह ऽञ्जई 
अलौक्यक कृपा छयम किथऽः पऽऽठ्य गंज्ञरावऽः 
स्यठाह थऽद्य्‌ ग्ण इम तुहञन्द्य्‌ सऽऽरौ 
अज्ञ छ्ुम म्ये: व्वड दोह चूर्युम स्तूत्र 

परित म्बकऽल्योस बऽ दयायि तुहऽञ्जी 
श्री उत्पलदीवस व्ययि खेमराजस 

जयजय करान दयायि तुहऽञ्जी 

दीन दस ग्वल्य्‌ गंडित जारऽ: पारऽ: करान 
ब्रोह कुन ग्व पकुन दयायि तुहऽञ्जी॥ 


स्वबलनिदेशनाख्यं पञ्चमं स्तोत्रम्‌ 


श्री ईश्रस्वरूपाय नमः 
पाचर्वे स्तोत्र के आधार पर “दीन के भाव 


गुरुदेव मेरे सुनो मेरी विनती 

तुङ्ञ बिन कौन करे मेरी उन्नति 

सब शाखन का मंथन कर के 
परमामृत स्वात्म तत्तव निकले ॥ (क) 


दया दृष्टि आप की वह ही देवे 

बलवान आप की कृपा है इतनी 

जिन के आप है मोक्ष प्रदाता 

करोड जन्मों का शुभ फल पाता॥ (ख) 


सब कुक वह जग में है पाता 
चाहे ख्वाहिश उसकी कितनी 
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मुञ्च पर दया हो करते आप युथ हर्शऽः जोरऽ: बरबुकऽ: आमुत 

तभी तो पढ़ता मेँ आप ही आप नञ्च्य्‌ नञ्च्य चमऽः चानि लोलुक मस'॥२॥ 
आप के दासों काँ दास 

कम है करूं मे बिनती जितनी ॥ (ग) 





त्वदेकनाथो भगवन्नियदेवार्थये सदा। 
त्वदन्तर्वसतिर्मूको भवेयं मान्यथा बुधः।॥२॥ 


चार स्तोत्र पद्‌ लिए है ही म्यानि भगवानः छक चरऽः म्योन दाता 
कशमीरी में रट लिए हैँ मंगऽवुन छुस बऽ: दया प्यूञ्ता सदा 

आरम्भ आज पांचवां करता च ऽई मंजबाग बऽ: क्वल तऽ ज्वर रोजऽहा 

पूर्ण कर लो मेरौ उत्नति॥ (घ) न्यवर्युम गाटऽजार गवह्ुम न अखजरा जरा ॥२॥ 
जय ईश्चरस्वरूप जय मेरे दाता अहो सुधानिधे स्वामिन्‌ अहो मृष्ट त्रिलोचन। 
शक्ति दो मुञ्चे, हेमेरे दाता अहो स्वादो विरूपाशक्षेत्येव नत्येयमारटन्‌।।४॥ 
जलदी जिस से आप (स्वात्मा) को पाता ही ईश्वरऽः ही आनन्द सागराः 

गुरुओं की है यह ही रीति॥ (ङ) चमत्कार स्वरूपऽः त्रनेत्रश्वराः 
त्वत्पादपदासम्पर्कमात्रसम्भोगसङ्धिनम्‌। म्वदऽरिस व्वथिस छय अछ्य्‌ खोफनाखः 
गलेपादिकया नाथं मां स्ववेङ्म प्रवेशय ।९॥ ई वञन्य्‌ वञन्य्‌ बनऽएह ऽ5 (बऽ) नचन-ग्वराः॥४॥ 
पनऽनिस चित्रूपऽः घरऽसई मंज म्येः त्वपादपदासंस्यर्शपरिमीलितलोचनः। 
हटशक्तिपातऽः किन करऽनाव प्रवीश विजृम्भेय भवद्धक्तिमदिरामदपूर्णितः।॥५॥ 
ल्वगऽमुत छुस स्पर्शऽः स्वाद करनस पादिकमलन चान्यन स्पर्शऽः सऽऽती 

चान्यन पादि कमलन ही महीश॥९॥ यन्दर्ययि अन्तरमुऽख म्येः गच्ितन 


भक्ती चानि हऽन्ज्ञ मुऽदर मदिरा च्यत 


तथा 
मुत्वालऽः शरीर नञच्य्‌ नऽच्य नचितन ॥५॥ 


दीप्तौ चानि समावीशऽः स्वादस 
मंज ल्वगमुत अज बऽ ही प्रभू 
हठशक्तिपातऽः क्रमऽ: किन पानय 


चित्तभभृद्धवि विभो वसेयं क्रापि यत्र सा। 
निरन्तरत्वत्प्रलापमयी वृत्तिर्महारसा।।६॥। 


चित्रूपऽः लरि मंज्ञ दिम जाय नाथ॥१॥ ही व्यापक प्रभू च्यत परवतऽः चिः 
तत्‌ जायिः बऽः, रज्ञः हऽ5 न्यथ। 
भवत्पादाम्बुजरजोराजिरञ्चितमूर्धजः! स्वरूपऽः परामर्श अलौक्यक आनन्द 


अपाररभसारनब्धनर्तनः स्यामहं करा।॥२॥ 


चानि चरणऽ: कमलन हि गर्दिं सऽऽतिन 
कर आसि रण्गनऽः आमुत म्योन मस 


चोन छयन ऽ: रुडस, आसान यत ॥६॥ 


यत्र देवीसमेतस्त्वमासौधादा च गोपुरात्‌। 
बहुरूपः स्थितस्तस्मिन्वास्तव्यः स्यामहं पुरे ।७॥ 





7 
१. मस = बाल १. मस = मस्ती देकर बाहोश बनाने वाला अमृतमय आसव 
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रोज्ञऽहऽ5 च्यतरूपस (ह्यसऽभ्जायि) मंज्ञ यति चऽ: 
पराशक्तियिः सऽऽत्य बरहुरूपऽः रोज्ञान 

अन्दरिमिः परप्रमाता (स्वात्मा) भवनऽ: प्यटऽः 
इन्द्रययिः रूपऽः व्यषियिः द्वारस ताम ॥७॥ 


समुछछसन्तु भगवन्‌ भवद्धानुमरीचयः। 
विकसत्वेष यावन्मे हत्यदाः पूजनाय ते।।८॥ 
युत ताम हदयिः कमल म्योन भगञऽवानऽः 

चानि पृज्ञायि खऽऽतरऽः वार ऽः प्वलिहे- 

अनुगृहऽः सिर्यिं रूपऽः जञऽचऽः चानि पूरऽःपऽऽदूय्‌ 
त्वतूताम व्ययि व्ययि प्ययितन मे॥८॥ 


` प्रसीद भगवन्‌ येन त्वत्पदे पतितं सदा। 


मनो मे तत्तदास्वाद्य क्षीवेदिब गलेदिव।९॥। 


खुऽश म्ये: गछतम भगवानऽः युथ जन 
चरनन तल च्येः प्योमुत इः मन 

रऽचऽ: रऽचऽः अवस्थायि अनुभव करिथऽई 
च्यई मंज्ञ लय गछ्छि स्वरऽःमुत जन ॥९॥ 


भगवान म्योन, युस देश्चीर्यः सम्पन्न 

खुऽश म्येः गक्लितन युत ई: म्योन मन 

परन युस ख्वरन तस प्योमुत सदा लू 

शरन युस तमिसई गोमुत सदा छ 

रऽचऽः रऽचः अवस्थायि अनुभव करिह 
लोलऽ: सऽऽतिन मतित तऽथ्य मंज गलिहे ॥९॥ 


प्रहर्षद्वाथ शोकाद्वा यदि क्ुडचाद्धटादपि। 
बाह्यादथान्तराद्धावात्प्रकटीभव मे प्रभो।९०॥ 
ख्वश आसनऽः: मंज्ञऽ: गमऽ: फिकिरिः मंज: 

नरिः मंजऽः लवि मंज्ञऽ: कुनिः तिः चीजऽः मंज्ञऽ 
न्यत्रम्यौ चीज्ञो, अन्दऽ्य्‌ भावौ मंज: 

न्वन म्येः भास्तम प्रथ विज्जि ही नाथ॥१०॥ 


बहिरप्यन्तरपि तत्स्यन्दमानं सदास्तु मे। 
भवत्पादाम्बुजस्पर्णामतमत्यन्तशीतलम्‌।।९९॥ 
चान्यन चरणऽ: कमलन हन्द स्पर्शः रूप 

अमृत प्रथ विजि: रूज्तन म्यः व्याप्त 

ही म्यानि भगवानऽः न्यब्रऽः अन्द्रऽः वसऽवुन 

इः शोतल अमृत रूजतन म्येः प्राप्त ॥११॥ 


तथा 


चान्यन चरणऽः कमलन हन्द स्पर्शऽः रूप 
अत्यन्त शीतल अमृत प्रभू 

अन्द्रऽः न्यतब्रऽः आसान वरशा वसान 
अऽऽसतन सर्वदा म्येः प्राप्त ही नाथ ॥११॥ 


त्वत्पादसंस्पर्शसुधासरसोऽन्तर्निमज्जनम्‌। 
कोऽप्येष सर्वसम्भोगलङ्खी भोगोऽस्तु मे सदा॥९२॥ 


शक्ति समावीष चरणऽः स्पर्शः रूप 
परमानन्दऽः रसुक अमृतऽः सदराः 

तऽथ्य्‌ मंज्ञ फटऽनुक थुद अलौक्यक भूग 
ग्व म्ये: आसुन प्राप्त, सर्वदा ही नाथ॥१२॥ 


निवेदितमुपादत्स्व रागादि भगवन्मया) 

आदाय चामृतीकृत्य भुङ्क्ष्व भक्तजनैःसमम्‌।।९३॥ 
संसार बननऽ: प्यठऽ स्वम्भरऽऽवमऽत्य्‌ म्येः 

राग द्रीश व्ययि व्ययिः कम कम चीज 

कऽरिमय अर्पन, ररित, अमृत बनऽऽवित 

ख्यतऽ: भक्तिज्ञन ह्यत, गऽऽलित द्रयतऽ: बीज ॥१२३॥ 


श्री सत्गुरु प्रणाम 


वाः वा शिवनाथऽ लगऽहऽऽय बऽ पादन 
ग्वरस कुन नमस्कार व्ययि करिथई ॥१॥ 


तञम्य्‌ सञञ्जई दया छयम्‌ सुऽ चऽ<न्य्‌ ति गडः 
रोज्ञऽःहऽ5 तंऽस्य्‌ कुन गुल्य्‌ गऽग्डिथई ॥२॥ 
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क्‌ क्यू न करऽवुन दई सु ग्वर म्योन 
सऽऽरिसई जगतस ह्रु रक्िथई ॥३॥ 


बऽ्य बऽर्य यूत लोल तसं, बऽ: बरऽह 55 
त्यूत द्रुम तोति म्येः कम अऽऽसिथई ॥४॥ 


अशेषभुवनाहारनित्यतुप्तः सुखासनम्‌। 
स्वामिन्‌ गृहाण दासेषु प्रसादालोकनक्षणम्‌।।९४।। 


ही मऽऽलिकऽः सारिनई भवनन चऽ 
करित ग्रास तृप्त परमानन्दऽः घन 

दासन आनन्ददा अनुगृह नज्ञराह 

करनऽ: खऽऽतरऽ: समयः छाङ्ढडतन ॥१४॥ 


अन्तर्भक्तिचमत्कारचर्वणामीलितेक्षणः । 
नमो मह्यं शिवायेति पूजयन्‌ स्यां तृणान्यपि ।\९५॥ 


अहं परामर्श रूप अन्दरिमि भक्ती 

चमत्कारऽः स्वादऽः अऽच्लूय्‌ वरिथड। 

यऽऽनी अन्तर्मुख भावस स्वात्मस कुन 
इन्दर्यिः ह्यसः पूज्ायि लऽऽगिथडई। 

अऽथ्य्‌ मंज्ञ अहमस स्वात्मस शिवस 

प्रणामः रोजऽःहऽऽ सर्वदा करिथई। 

गासऽ: तुजि मंज ति सुई शिव वऽचछय्‌ वऽछय्‌ 
रोजऽहऽऽ तऽस्य्‌ पूज्ञऽऽर्य बनिथई ॥९५॥ 


अपि लब्धभवद्धावः स्वात्मोह्छासमयं जगत्‌। 
पश्यन्‌ भक्तिरसाभोगैभवेयमवियोजितः\।९६॥। 


अद्रयतऽ: आनन्द ति चोन क्वर म्येः प्राप्त 

जगतस इः स्वात्मा वारऽः पऽऽटय्‌ वुद्छुम व्याप्त 

तोति छुस भगवानऽ: च्येः करान बिनती 

भक्ति रसः भूगऽ: हीन, इन ऽ: आसऽः जाञ्ह तिः॥१६॥ 


आकाङ्कणीयमपरं येन नाथ न विद्यते । 
तव तेनाद्वितीयस्य युक्तं यत्परिपूर्णता।।९७॥ 





कनि व्ययि चीज्ञऽच कांक्षाति छय नऽ नाथ 
कान्ह चीज्ञ कनि क्युत कम च्येः दुई न नाथ। 
तवय च्येः पूर्ण शाखत्रौ व्वनऽ: हय 

ही जोरऽः: रसितिः चऽ योत छुख परऽ: नाथ ॥१७॥ 


हस्यते नृत्यते यत्र रागद्वेषादि भुज्यते। 

पीयते भक्तिपीयुषरसस्तत्प्राप्नुयां पदम्‌।।९८॥\ 
ही प्रभू स्वरूपऽ: समावेशञच्य्‌ दशा 

यथ मंज असान त गिन्दान चलू मन नचान 

राग द्रीष खिये खिये, भक्ति अमृत च्यवान 

प्राप्त म्ये: रूजतन हर वक्तऽ: विकि नाथ ।॥१८॥ 


तत्तदपूर्वामोद- 

त्वच्चिन्ताक्कुसुमवासना दूढताम्‌। 

एतु मम मनसि याव- 

न्रश्यतु दुर्वासनागन्धः\९९॥ 

कमिताम अलौक्यक आनन्दऽ भरिथ 
चानि चिन्तनऽः: पोशिच इः सुगन्धी 

इयिः तन तऽ म्यऽऽनिस मनस मंज रूज्ञतन 
युतताम गलिहे क्ववासना गन्धगी ॥ १९॥ 


क्र नु रागादिषुं रागः 

क्त च हरचरणाम्बुजेषु रागित्वम्‌। 

इत्थं विरोधरसिक 

बोधय हितममर मे हदयम्‌।\२०॥ 
व्यशियन हुन्द राग, लील चानि चरनुक 

इमन दन ही अमरऽ: कति जाञ्ह वार 
कल्यानऽः खऽऽतऽरऽ मनस फिकिरि तारतम्‌ 
दरनवय क्याज्जिं करान चिः सरऽ: वार ॥ 
दासय बऽ: चान्यन चरणऽः कमलन दुस 
क्याजि व्यषियिः काक्षा जाज्ह उपदान 
दासऽःभाव क्ववासना किथऽः कञन्य्‌ मेलान? 
विश्चतीर्न किथऽः, विश्चरमय बनानं नाथ ॥२०॥ 
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विचरन्योगदशास्वपि 
विषयव्यावृत्तिवर्तमानोऽपि। 
त्वच्चिन्तामदिरापद- 
तरलीकृतहदय एव स्याम्‌।।२९॥ 


मस्त आसऽः बऽ: यूगऽ: दशय मंज्ञ नचान 
व्यषियौ निशि: आसऽः मन बऽ: चरऽप्वुन 
तथ मंज ति चऽऽन्य चिन्तनः मसती च्यथ 
रूज्तन हदय चंचल, नचऽःवुन नाथ ॥२१॥ 


वाचि मनोमतिषु तथा 
शरीरचेष्टासु करणरचितासु। 
सर्वत्र सर्वदामे 

पुरःसरो भवतु भक्तिरसः।।२२॥ 


ज्यवि या मनऽ: किन ब्वज्ञ इन्द्रियौ किन 

कनि वति करितनं शरीर कारुबार 

प्रथ अवस्थायि मंज्ञ, भक्तेअमृत सदा 

सऽऽत्य्‌ सञऽऽत्य्‌ रूजतन, म्ये: यार ही नाथ ॥२२॥ 


शिव-शिव-शिवेति नामनि 

तव निरवधि नाथ जप्यमानेऽस्मिन्‌ 
आस्वादयन्‌ भवेयं 

कमपि महारसमपुनरुक्तम्‌।।२३॥। 


नाथऽः म्यानि चऽऽनिस शिव शिव शिव शिवः 
नावुक लगातार ज्ञप करऽःवुन 

अलौक्यक नञव्य्‌ नञऽव्य्‌ परमार्थिक रस 
रोज्ञऽहऽ5 स्वाद करऽःवुन बऽ ही नाथ॥२३॥ 


स्फुरदनन्तचिदात्मकविष्पे 
परिनिपीतसमस्तजडाष्वनि। 
अगणितापरयिन्पयगण्डिके 
प्रवियरेयमहं भवतोऽर्यिता।।२४॥ 


यमि सऽऽत्य सोरुई जड जगत नशटान 
स्वरूपऽः न्यबर काञ्ड भाव मुजराह, न ईवान 
चैतन्य (ह्यसऽःरूप) महल चोन बेहद चमकान 
तञथ्य्‌ मंज नच्रऽहऽऽ, पूजा करान नाथ ॥२४॥ 


तथा 


प्रमेय रूप जगऽतऽक्य्‌ सऽऽरी त्वत यति 
प्रमाता अग्नस मज चल्ि दजान 

स्वात्मा चितरूपऽः भ्यन काञ्ह भावना 

तति छयनऽ: ज्ाज्ह ति भोज्ञनऽ: इवान 

बेहद चमकान ह्यसऽः महलखानः 

तऽथ्य मंज्ञ नचऽःहऽऽ चई पूज्ञान नाथ॥२४॥ 


स्ववपुषि स्पफुटभासिनि शाश्रते 
स्थितिकृते न किमप्युपयुज्यते। 
इति मतिः सुदृढा भवतात्‌ परं 

मम भवच्चरणाव्जरजः शुचेः।२५॥। 


बेअन्त प्रकाशऽः रूप अविनऽऽशी 
चिदानन्दऽः स्वरूप पनुन यञम्य्‌ ज्ञोन 

तस अदऽः ध्यान जप वैरऽः केन्ह तिः 
मायिक भाव छ्ुनऽ: आसान बरोन 

चानि चरणऽ: कमलऽः गर्दिं सऽऽत्य श्रूचिस 
म्यति म्यानि श्री, शिवनाथ जी 

सुऽदशा बनिथ, द्य पऽऽट्य्‌ ठीक्य्‌तन 
मङ्गान छुस बस ती बऽः, ही शिवनाथ ॥२५॥ 


किमपि नाथ कदाचन चेतसि 
स्फुरति तद्धबदंधितलस्पृशाम्‌। 
गलति यत्र समस्तमिदं सुधा- 
सरसि विश्वमिदं दिश मे सदा॥२६॥ 


तलऽःपुद चानि चरणऽःकमलुक लगिथई 
भक्तिस युसऽः क्वसऽताम अवस्था प्रकटान 
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सोरुई भीदऽ: रूप मायिक सम्सार अकि क्षणऽः भ्यनर चोन वस छम म्येः ज्ञालान 





चिदानन्दऽः अमृतः सरस लय छु गान अऽछय्‌ म्यानि हरवक्तऽः दर्शुन बनतऽ: नाध। 

सुऽई समऽऽज्ञ हऽञ्ज्य्‌ शूभिदार अवस्था च्ये निशि दुर्यर तप छम म्ये: खारान 

करतऽ: सर्वदा प्रदान म्यति, ही नाथ ॥२६॥ ज्ञानऽ: अऽछय्‌ बऽ: वछऽहऽऽथ द्रेण्ठ, जल इतऽः नाथ ॥६॥ 
उपसहार वियोगसरि संसरि प्रियेण प्रभुणा त्वया। 

ही म्यानि गुरुदेव ही ईश्वर-स्वरूप अवियुक्तः सदैव स्यां जगतापि वियोजितः।।२॥ 
मऽञ्यय्‌ मऽञ्यय्‌ छुसय ई च्येः मंगान अऽऽखऽरस जुदऽऽई, सार सम्सारस 

कलस म्यऽऽनिस प्यठ पननि पादि कमलञऽच्य्‌ स्वात्मा शिव चऽ:, यति, टोठ मनऽशस 

गरदऽ: व्ययि व्ययि रोज त्राव्रान यथ मंज्ञ रूजित ति, ही भगऽवानऽः 

वथ छम व्यज्ञ चऽऽनी यऽऽच्य्‌ म्येः च्यऽई सऽऽत्य अभिन्न, रोजऽहऽ5 प्रथ सातस ॥९॥ 
जल जल आस्तम बर मच्रऽरान तथा 

दीन छस दास चोन नोकर कमज़ोर 


वियोगसार दार, सम्सारस मंज़ 
सारी ख्वतऽ: टोठ, आसान चऽई नाथ 

यथ मंज सन्यास, अलग रूजित ति 

सर्वदा च्येः निश अभिन्न, रोजऽहऽ3ऽ नाथ ॥२॥ 


न्यब्रऽः कनिः कोताह रोजञऽः प्रारान 
हठ शक्ति पातऽ: योग, गव दया दृष्टौ 
सुऽई वारऽ: पऽऽट्य्‌ आस्तम त्रावान 
चिदानन्दः अमृतऽ: सरसऽई जलजल 


दया धकऽः दित आस्तम फाटऽवान कायवाङ्मनसैर्यत्र यामि सर्वं त्वमेव तत्‌। 

ही स्वामी म्ये शक्ती छयम न केन्ह इत्येष परमार्थोऽपि परिपूर्णोऽस्तु मे सदा।।३॥। 
शक्ति पातस छ दीनऽः प्रारान दीह बऽऽनी या मन ऽ: किन यवत वाततऽः 

ॐ श्री ईश्वरस्वरूपाय नमऽः सु च्रं चोनुरई योत स्वरूप ही शिवऽः नाथ 


यहोय परमार्थ, समावीशऽ: वथ साफ 
सर्वदा म्थेः रूज्ञतन परऽ: स्यद्ध ही नाथ ॥२॥ 


निर्विकल्पो महानन्दपुर्णो यद्वद्धवांस्तथा। 
कु. > भवत्स्तुतिकरी भूयादनुरूपैव वाङ्मम।१४॥ 
अध्वविस्फुरणाख्य षष्ट स्तोत्रम्‌ इथऽ: पऽऽटय्‌ निर्विकल्प तऽ परमानन्द >: भरित 
तरे स्तोत्र के आधार पर दीन के भाव सर्वदा चऽ: पानऽ: आसान छक नाथ। 
श्री इश्वरस्वरूप भगवान की जय-जय-जय त्वता चऽञन्य्‌ करऽवञन्य्‌ म्यञऽञन्य्‌ इः व ऽनी 


तमी रूपऽः च्यई हश बनितन ही नाथ ।४॥ 


क्षणमात्रमपीशान वियुक्तस्य त्वया मम। भवदावेशतः पश्यन्‌ भावं भावं भवन्मयम्‌। 
निविडं तप्यमानस्य सदा भूया दृशः पदम्‌॥९॥ विचरेयं निराकाङ्कः प्रहर्षपरिपूरितः।॥५॥ 
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चऽऽनिस स्वरूपस मंज्ञ समावेशऽः किन 
सोरुई बऽ ज्ञानऽहऽ5 चोनुई स्वरूप 

कनि काक्षायि रुउस परमानन्दऽः भ्वर 

ख्वश त पूर्ण फेरऽ: थोरऽहऽ5ऽ बऽ: नाथ ॥५॥ 


भगवन्भवतः पूर्णं पश्येयमखिलं जगत्‌। 
तावतैवास्मि सन्तुष्टस्ततो न परिखिद्यसे।।६॥ 
स्वरूपऽः चानि सञऽत्य्‌, परिपूर्ण बऽ वछछऽहऽऽन 
सोरु इः सम्सार, वारऽ: पऽऽट्य्‌ ही नाथ। 
परमानन्दऽ: सञऽऽत्य्‌, सन्तुष्ट, बऽ गछ ऽह.ऽ5 

चऽति व्ययि इखनऽः टङ्गऽः, पतऽ: केञ् ही नाथ ॥६॥ 


विलीयमानास्त्वय्येव व्योम्नि मेघलवा इव। 
भावा विभान्तु मे शश्चत्क्रमनैर्मल्यगामिनः।।७॥ 


आकाशस मंज उनब्रऽः लङ्गिक पऽऽटय्‌ 
क्रमऽ: क्रमऽ न्यर्मलतायि वऽऽतमऽत्य्‌ नाथ। 
सम्सारऽक्य्‌ सऽऽरी भाव लीन च्यऽई मंज 
भासञन्य्‌ गञछय्‌ म्यः, सर्वदा ही नाथ॥७॥ 


स्वप्रभाप्रसरध्वस्तापर्न्तध्वान्तसन्ततिः। 

सन्ततं भातु मे कोऽपि भवमध्याद्धवन्मणिः।+८ ॥ 
गोन्‌ अज्ञानः अन्धकार, मूलऽः म्बङ्जिः गालान 
अलौक्यक स्वरूप, चिन्तामण रतनऽ: गाश 
सम्सारऽसई मंज्ञ, हरवक्त ऽः हर समय 

ग्वछ म्येः आसुन प्राप्त, ही म्यानि.शिवनाथ॥८॥ 


कां भूमिकां नाधिशेषे कि तत्स्याद्यन्न ते वपुः। 
श्रान्तस्तेनाप्रयासेन सर्वतस्त्वामवाप्नुयाम्‌॥९॥ 


छा काञ्ठ अवस्था यथ नऽ मंज चऽ: रोज़ान 
कुसु सुवस्त्‌, चोन स्वरूप न आसान नाथ। 
सम्सारस मंज फ्वटऽःमुत दुखी छस | 
क्या इतऽः प्रथ जायि हगऽः मंगऽः, अधि नाथ॥९॥ 


भवदङ्कपरिष्वङ्सम्भोगः स्वेच्छयैव मे। 
घटतामियति प्रापे कि नाथ न जितं मया।।१०॥ 
पनऽःनी मरज्ियिः चऽऽनिस स्वरूपस 

नालऽःमऽत्य्‌ कऽर्य-कऽर्य आनन्द लूटऽहऽ5। 
इहऽऽय कथ यलिः म्ये: स्यद्ध वारऽ: गचछ्ि हे 

पतऽः वन्तः क्या म्येः, ज्योन नऽ: ही नाथ ।॥१०॥ 


प्रकटीभव नान्याभिः प्रार्थनाभिः कदर्थनाः। 
कर्मस्ते नाथ नाम्यन्तस्त्वामेव मृगयामहे ।।९९॥ 


गक प्रकट हाव साक्षात्कार स्वरूप 
कष्ट छुसय न केन्ह दिवान, व्ययि केन्ह मङ्कगित 

दुऽख चुम म्ये: अख दूर्यर चोन प्रभू 

अऽछय्‌ म्ये लजि मचऽ: दरस, चानि वति कुन नाथ ॥११॥ 


विधुरविजयनामधेयं सप्तमं स्तोत्रम्‌ 


जय गृरुदेव 
सातके स्तोत्र के आधार पर दीन के भाव 


त्वय्यानन्दसरस्वति 

समरसतामेत्य नाथ मम चेतः। 

परिहरतु सकृदियन्तं | 

भेदाधीनं महानर्थम्‌।।१॥ 

आनन्द सागरऽ: ही म्यानि स्वामी 

प्रऽऽवित ईकता च्येः सऽऽत्य्‌ स्योन मन। 
यकदम परऽ: पऽऽद्य्‌ दूर जल करितन 
भीद्‌ऽ: मंजऽ: नेरऽवऽनिः आपऽदायि घन॥१॥ 


तथा 

















च्येः चिदानन्दऽ: सरऽसई मंज्ञ इः मन म्योन `. रागादिमयभवाण्डक- 





फटितन त प्रऽऽवितन तऽत्य्‌ इकता लुठितं त्वद्धक्तिभावनाम्बिका तैस्तैः। 
युथ इकऽःवट ऽ: दूर त्रऽऽवित छनिहे आप्याययतु रसैर्मा 
भीदऽः मंजऽः द्रामऽच्य्‌ इः बऽड आपदा ॥१॥ प्रवृद्धपक्षो यथा भवामि खगः।।४॥। 
एतन्मम न त्विदमिति रागऽः द्वेषऽ: भरितिस जगत दूलस मंज 
रागद्वेषादिनिगडदृढमूले । बन्द गोमुत बऽ: जानावार 
नाथ भवन्मयतैक्य- मञऽऽज, भक्ती चऽञन्य्‌, अमृतऽः सऽऽतिन 
प्रत्ययपरशुः पतत्वन्तः।।२॥ ` सग दित म्येः करितन बृडऽवुन तयार ॥४॥ 
ग्व म्येः इः तऽ: इः न केन्, इहोय सोचा पखऽः इत व्र वुडऽःहऽ5 चिताकाशश 
प्योमुत म्ये: रागऽः द्ेषञऽच्य्‌ फऽञञ्स्या सम्सार वुक्छऽहऽऽन क्युथ छं व्वड नार 
यछ त पक स्वरूपऽः चानिच इकता सग स्वऽई दियिः म्येः अद्यतऽ: वादुक 
प्यहतन अथ मूलऽ: मुजञ्जऽः मकजञा॥२॥ युथ बऽति गऽ: पूरऽ: पऽऽटय्‌ बेदार ॥४क॥ 
तथा नार म्योन शहऽलाविः स्वऽई चंऽ०न्य्‌ भक्ती 
ख्वश छ्ुम इः करान हु छुम खरान द्रयितस करि स्वऽई परऽ: संहार 
राग द्रीष, स्वरूपऽलाभस चिम फरान जाग्रत स्वपुन तय स्वशफती ऋनञःवय 
च्येः सञऽऽत्य्‌ अभिन्न हस, इः अनुभवा तुर्यस मंज करि पूरः हम्वार॥४ख॥ 
मल तेः म्येः चरितन जन मकजाः॥२॥ त्वच्यरणभावनामृत- 
गलतु विकल्पकलङ्कावली रससारास्वादनैपुणं लभताम्‌। 
समुलछसतु हदि निरर्गलता। चित्तमिदं निःशेषित- 
भगवन्नानन्दरयस- विषयविषासङ्कवासनावधि पे।५॥। 
प्लुतास्तु मे चिन्पयी मूतिः।३॥ यञम्य्‌ म्यऽऽन्य्‌ मनन विषियि ज्रहरुक शोक 
विकल्पन हन्द कलङ्क म्यः जल जल गलितन वासना सऽऽत्य ह्येत मूलऽःमुञ्ज्ि गोल 
स्वतन्त्रता हदयस परऽ: बनितन चानि चरणंऽ: अमृतऽ: भक्तो सरऽक्रिस 
चैतन्यमय म्यऽञन्य्‌ मूर्ती भगवन स्वादस लायक बनितन अनमोल॥५॥ 
चिदानन्दऽ: रसऽ: सगऽ: वारऽ: फ्वलितन।॥३॥ त्वद्धक्तितपनदीधिति- 
तथा संस्पर्शवशान्ममेष दूरतरम्‌। 
लोल ग्वक्छ म्ये: शिव सुन्द ग्वरऽ: भक्ती रूप चेतोमणिर्विमुञ्चतु 
त्यलि छस न कुनि वति नादार रागादिक-तप्तवहिकणान्‌।)६॥। 
ही म्यानि भगवानऽ: करतम म्ये यऽऽरी सिर्विं कान्त रत्न रूप स्योन इः हदयः 
परन छ्ुस प्यवान च्यई बारम्बार ॥३॥ चानि लोलऽः सिर्यिचि ज्ञऽचऽ: लगिथई 
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राग द्वेष आद्यक दज्ञऽः वुन व्वड नार 
वासना संस्कार, छनितन त्रऽऽविथई ॥६॥ 


तस्मिन्यदे भवन्तं 
सततमुपश्लोकयेयमत्युच्चैः। 
हरिहर्यश्चविरिञ्चा 

अपि यत्र बहिः प्रतीक्षन्ते।७॥ 


ब्रह्मा विष्णू इन्द्राद्यक ति यति 

अऽऽन्तऽः गऽऽमऽत्य्‌, छि न्यब्रऽः कनिथई 
शम्भू चानि त्य्‌, अलौक्यक जायि मंज 
रोज्ञऽहऽ5 सर्वदा, गीत चऽञन्य्‌ ग्यवऽःनई॥७॥ 


` ` भक्तिमदजनितविभ्रम- 


वशेन पश्येयमविकलं करणैः। 
शिवमयमखिलं लोकं 
क्रियाश्च पूजामयी सकलाः।।८॥ 


चानि भक्ती हुन्द मस, त्युथ मद म्येः खऽऽर्य्‌तन 
` यमि सऽऽत्य्‌ अंग अंग, म्यऽऽन्य फवलिथई 
वकछछऽहऽऽन जगत सोरुई, शिवऽःरूपई 

कामि सार्यय, शिवऽ: पूज्ञा बनिथई॥८॥ 


मामकमनोगृहीत- 

त्वद्धक्ति कुलाङ्गनाणिमादिसुतान्‌। 
सूत्वा सुबद्धमूला 

ममेति बुद्धि दृढीक्ुरुताम्‌॥९॥ 


मनऽः किन म्यः रटऽमऽच प्राणीश्चर्यः 

चऽऽन्य भक्ती रूप रञऽच्य्‌ क्वलऽकूर 

अष्टऽः स्यद्ध शूर्य्‌ ज्यथ, स्वः सञन्य्‌ मूल दियितन 
 म्यऽऽन्य व्वद्ध करितन शुऽद्ध भरपूर॥९॥ 


सत्गुरु वन्दना 


जय जय जय म्यानि ईश्वर स्वरूप 

इथय पऽऽठूय्‌ हावतम म्येः वारऽ: पऽऽठ्य रूप 
दास छुस ब चोनुई कास्तम ग्रोण 

इन्द्रययि चरौ गोल पान म्योन 

क्याः करऽः किथऽः पऽऽट्‌य्‌ थुद वुथऽः बऽः 
वासनायि डास किथऽ: कञन्य्‌ करऽः बऽ 
काया त माया छि पतऽः लज्यमञच्य्‌ म्येः 
बुद्धी म्यऽऽन्य ति तल गऽऽमञच्य्‌ म्येः 

चानी दयायि हऽञ्ज्ञ छयम आशा 

म्यान्यन शत्रन करतऽः नाशा 

पूर्ण गव अज सतिम स्तूतर 

चानी दयायि प्वर म्यः ईः स्तूतर 

उत्पल दीवस बऽ लगऽहऽ5ऽ पऽ्य 
क्षीमराजन थौमुत छु सऽऽ्य सऽ्य 

तुऽहि ति क्वरवऽ: बडऽ: व्वढ कारा 

हिन्दी पऽऽट्य दितुवस तारा 

सारिनई छस करान उण्डःवत प्रणाम 

दास छुस तुहुन्दई ““दीन"* छम नाम 
करितोम दया जल हऽऽवतोम स्वरूप 

जय जय जय जय श्री ईश्चरस्वरूप॥ 


"~ * + -+ ++ + 


अलौकिकोद्वलनाख्यमष्टमं स्तोत्रम्‌ 


आठर्वे स्तोत्र के आध्षार एर दीन के भाव 
श्री इश्वरस्वरूप लक्ष्मन जू भगवान की जय जय जय 


यः प्रसादलव ईश्वरस्थितो 

या च भक्तिरिव मामुपेयुषी। 
तौ परस्परसमन्वितौ कदा 
तादृशो वपुषि रूढिमेष्यतः।॥९॥ 
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भगऽवानऽः सुन्द युस अनुगृहऽः प्यून्ता जबभी यह दोनों प्रेम से मिर्लेगे 


भक्ति भावऽः र रूपऽः म्यः निश इवन चिदानन्द रूप फल मुञ्च को तो देगे ॥५॥ 
द्रनऽभवबय पानऽवञन्य्‌ मीलिथ अलौक्यक करते रहं यह हमेशा समागम 
स्वरूपस मंज्ञ कर सना व्वलऽःसन॥१॥ तभी मेरा आनन्द कभी भीनहोकम * 

तथा अजब है प्रसाद यह अजब है यह भक्ति 
अनुगृह प्यून्ता युस ईश्वरस मंज सन्तान होगी अजब मेरी शक्ति ॥६॥ 
लोलऽः रक अक बनिथ आव म्येः मंज़ इन का समागम सुख होगा मेरा 
दरनऽ: वञन्य्‌ पानः वञन्य कुन कर गच्छि खय बिह्ुड्ना इनही का मुद्ध दुख का घेरा 
त्युुई हय स्वरूप कर म्येः तिः फवलिमय॥९॥ इसी शक्तिबल से उद्धार होगा मेरा 

प्रसाद ओर भक्ति का सन्तान प्यारा ॥७॥ 
थोडे से भाव पुष्य रहं शाकिर मँ हर इक हाल में 
न काक्षा कोई हो किसी भी काल में 

प्रसाद काएक कण मेरे ईश्वर से “दीन” हं भँ नाथ मेरा सद्गुरु देव 
मेरे पास आया भक्ति स्वरूप से जय बोलू हरदम जयजय गुरु देव ॥८॥ 
गले मिल के दोनों पूरे प्रमसे 
ठहरेगे स्वामी कब अपने स्वरूप से॥१॥ त्वत्प्रभुत्वपरिचर्वणजन्मा 
प्रसाद का वहां है अनन्त ही खज्ञाना कोऽष्युदेतु परितोषरसोऽन्तः। 
मेरे वास्ते था बस एक ही दाना सर्वकालमिह भे परमस्तु 
ठहरा है वह ही मुञ्मे बन के भक्ति जञानयोगमहिमादि विद्रे॥\२॥ 
शाकिर इसी मेँ हूं, है यह मेरी शक्ति ॥२॥ ज्ञानऽः तऽ यूगऽचिः स्यद्धी वर ऽयी 
न समञ्ञो कि कन्जूस था मेरा मालिक हदयस मंज फ्वलितन म्यः सुः आनन्द 


युस चानि हऽऽकिमी हन्दि स्वादऽः मंज्ञऽः 


कसर थी मुञ्यी मेन था लायक सालिक 
सर्वदा नेरान द्रु म्बदुर कन्द ॥२॥ 


बान्टना था जगत को बह सब खजाना 


इस तरह मुञ्च को दिया बोहत दाना॥३॥ तथा 

इस भक्ति को तोला मैने देखा ज्ञान तय यूग थवतन दूरऽई 

प्रसाद तो मुड् को मिला है बोहत सा हदय म्योन रूजतन फ्वलऽःवुन सदा 

जितना है उतना ही मुञ्च को बहुत हे चानि हऽऽकिमी हन्द स्वादऽः नेरवनिः 
मेरा पात्र भीतो तंग ही बहुत हे ॥४॥ अलौक्यक आनन्दऽ: रसऽ: सर्वदा ॥२॥ 

इन दोनों मे अब चाहता हू शादी लोकवद्धवतु मे विषयेषु 

नतीजा हो जिस का मेरौ आबादी स्फीत एव भगवन्परितर्षः। 
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केवलं तव शरीरतयैतान्‌ 
लोकयेयमहमस्तविकल्पः।।३॥ 


लूकऽनई इन्द्‌ पऽऽट्‌य्‌ अऽऽसतन म्येः, 
भगवन व्यषियन हऽन्जञ तीच तुषणा 
कीवल विकल्पौ रवस बऽ रूजित 

तिम तिः वुछछऽहऽऽख चोनडइ स्वरूपा ॥३॥ 


देहभूमिषु तथा मनसि त्वं 

प्राणवर्त्मनि च भेदमुपेते। 

संविदः पथिषु तेषु च तेन 

स्वात्मना मम भव स्फ़टरूपः।।४॥ 

दीहऽः च्यन भूमियन मनःऽ: क्यन व्यकलपन 
भीदऽः द्रामत्यन व्ययि सुऽखऽः दुऽख रूपन 
ज्ञान: क्यन मार्गन म॑ज्ञ तमाम चीजन 

ही स्वात्मा दिम, अख पनुन दर्शन॥४॥ 


निजनिजेषु पदेषु पतन्त्विमाः 
करणवृत्तय उल्छसिता मम। 


क्षणमपीश मनागपि यैव भूत्‌ 
त्वदविभेदरसक्षतिसाहसम्‌।।५॥ 


आनन्दं रसऽ: फ्वजिमचऽः म्यानि इन्द्रययि वृच 


पनऽनी व्यकल्प तं व्यषयं गऽऽरितन- 
अकि ख्यनऽः: अक रछ मगर जुरत म्येः 
अद्वयिः रसऽः चानिः भ्यत्र, मऽसऽः अऽऽस्यूतन॥५॥ 


लघुमसृणसिताच्छशीतलं 
भवदावेशवशोन भावयन्‌ 
वपुरखिलपदार्थपद्धते- 
व्यवहारानतिवर्तयेय तान्‌।\६॥ 
ल्वत कोमल चिर ऽः न्यर्मल शीतल 


आनन्दमय स्वरूप चोन स्वरऽ्वुन 
स्वरूपऽः आवीशऽः जोरऽ: बऽ: रोजऽहऽ5 


इः भोदमय व्यवऽहार पूरऽः त्रावऽबुन 11६ ॥ 

टीका 

माया गरूर नऽ आसनऽ: किन दुख ल्वत चऽः। 
सुखदायक स्पर्शं चोन, छक कोमल ।\१॥ 


प्रकाशऽः स्वरूप आसऽवुन दुक चिटऽ: सफेद। 
जगत प्रतिबिम्ब दऽऽरी अऽऽनऽः निर्मल॥२॥ 


सम्सारुक सन्ताप गालऽः: वुन चऽ: शौतल। 
स्वरूपऽः समावीशऽः प्रसाद दितऽः म्येः जलजल॥३॥ 





सु प्रसादऽः आवट बनाविः म्येः न्यर्मल। 
भीदऽमय खर व्यवहार त्रावऽः जलजल।॥४॥ 


विकसतु स्ववपुर्भवदात्मक 
समुपयान्तु जगन्ति ममाङ्ताम्‌। 
व्रजतु सर्वमिदं द्रयवल्गितं 
स्मृतिपथोपगमेऽप्यनुपांख्यताम्‌।\७॥ 


म्योन आत्मा चानी व्वथि फ्वलितन 
सऽऽरी लुक म्यऽऽन्य्‌ अंग अंग बनितन 
सोरुई यतऽ: भावुक फ्वलुन इः 

याद प्यथ तिः परऽ: पऽऽट्य्‌ मशितन 
यऽऽनी यथ मायिक जगऽतस सञऽत्य 
म्येः मतऽ: केन्ह लगाव रूजतन।७॥ 


समुदियादपि तादृशतावका- 
ननविलोकपरामृतसम्प्लवः। 

मम घटेत यथा भवदद्रया- 
प्रथनघोरदरीपरिपूरणम्‌।।८॥। 

खसि ना लहऽराह चानि मुऽखऽ: कमलऽकिस 
दर्शनऽः रूपी परमऽः अमृतस 

यवसऽ: भरिहे परऽ: पऽऽठिन म्यऽऽनिस 
खोफनाक द्रयतऽ:अन्यर खन्दऽकस॥८॥ 


तथा 
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अट्रयिः स्वरूप चोन आसुन खरित म्येः 
भगवानऽः बडऽःव्वड घाव गोमुत म्यः 

चानि म्बखऽ: दर्शनचि परमामृतऽ क्वलिः 

यूपाः खसनऽ: सञऽत्य्‌ इयितन भरनऽः म्येः॥८॥ 


अपि कदाचन तावकसङ्कमा- 
मृतकणाच्छुरणेन तनीयसा। 
सकललोकसुखेषु पराङ्मुखो 

न भवितास्प्युभयच्युत एव किम्‌।\९॥ 


कनि कनि अकि रचिः चानिः समागमऽः 
अमृतऽः फयरिः छिकिः अदऽरयोमुत 
सम्सऽ्य स्वखौऽ: निशि प्वत बऽ: फ्योरमुत 
इनऽ: गकछछः दनऽवऽई निशिः, नलऽ: गोमुत ॥९॥ 


तथा 


अक ₹ऽकछ समागम चोन परमऽ अमृत 
जान्ह कालि तमिची वर्शायि सऽऽत्यन 
सम्सारऽ: सुऽखव निष प्वत चामुत बऽ: 
द्रनऽःवई निषिः मा रोजऽः खऽऽली नाथ॥९॥ 


टीका 


शक्तिपात यलि छु क्वरमुत च्येः। 
सुई अमृतऽः: फयुर अक प्योमुत म्येः। 
तती जगऽतुक भूग त्योगमुत म्येः। 
दर्शनऽः भ्यन्न जोरय रोवमुत म्येः॥९॥ 


सततमेव भवच्चरणाम्बुजा- 
करचरस्य हि हंसवरस्य मे। 

उपरि मूलतलादपि चान्तरा- 
दुपनमत्वज भक्तिमृणालिका।।९०॥ 


चऽऽन्य चरणऽः कमल, पराशक्ती रूपऽः सर 
राज्ञऽ: हंसा द्यू रूजित बऽ: तत मंज 





जन्मऽ: रऽस्यति, चऽऽन्य्‌ भक्ती, पम्पोशऽः नल 
जल म्येः बनितन, ह्यत अन्द मूल तऽ: मंज ॥१०॥ 


तथा 


ही जनमऽ: रऽस्यति दयि प्रथवक्तन म्येः 

राज्ञऽः हंसस चानि चरणऽः कमलऽः सरऽः म॑ज्ञऽः 
नेरवनि भक्ती पम्योशऽः नलऽपकूरं 

त्यहरिः मूलऽः मधिः कई मीलतन परऽ: मर्जऽ: ॥१०॥ 


टीका 

तिहुर स्वरूपः प्रवेशुक समय गव 

मंज स्वरूपऽः साक्षात्कारुक मध्यः काल 
अदऽः मूल स्वरूपऽः विश्रान्त परऽ पञऽठ्य्‌ 
भगवान हर वक्तऽ: रूजतन म्ये बहाल ॥१०॥ 


उपयान्तु विभो समस्तवस्तून्यपि 
चिन्ताविषयं दृशः पदं च। 

मम दर्नचिन्तनप्रकाशा- 
मृतसाराणि परं परिस्पुरन्तु॥१९। 


ही व्यापक प्रभू ज्ञगऽतंऽक्य इम तिम चीज 

इन्दरियन म्यान्यन वासना व्यकल्पं बनितन 

मगर सोचनऽः वर्तनऽ: सातन 

तिम प्रकाश व्यमर्श तिः अमृत फ्वलितन ॥११॥ 
तथा 

व्यापक भगऽवानऽः जान नाकारऽः चीज 

सऽऽरी म्यानि नजरिः तल अऽऽस्य्‌तन 

मगर व्यच्ारऽः वरतावऽः सातन 

तिम चोन स्वरूप प्रकाशं, अमृत बनितन ।९१॥ 


टीका 

ही विश्चमय प्रभू इम जगतऽक्य व्यषय 
म्यऽऽन्य कान्क्षा त व्यच्रार बनितन 

मगर वर्तावनऽः विजि तिम सऽऽरी 

म्येः सिरिफ चोन स्वरूपई बऽऽस्यूतन ॥१९॥ 
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परमेश्वर तेषु तेषु कृच्छे- 
ष्वपि नामोपनमत्स्वहं भवेयम्‌। 
न परं गतभीस्त्वदङ्सङ्ा- 

* दुपजाताधिकसम्मदोऽपि यावत्‌।।९२॥ 
ही परमीश्वरऽ: बडऽ: बडि दुऽखःऽः: विजिः 
ग्वद्ुस नऽ: बऽ: भयिः रुसतुई योत आसुन 
तमी वक्तऽः चानि शरीरऽः स्पर्शऽः सऽऽत्य्‌ 
हर्षन हऽन्द्य्‌ खज्ञानऽ: ग्वछ्स बऽ: प्रावुन ॥१२॥ 

तथा 
कषट जन किथ ही दयि इन म्ये जान्ह 
भयि रुसतुई योत इनऽ: बऽ: त्यलि आसय 
च्यत रूप शरीरस चानिस त्यली लगित 
तथ मंज्ञ तिः पूरऽः आनन्द हर्ष आसय॥१२॥ 


दरखस या स्वखस, मंज युव ग्वह्ुस रोजुन 
चोनुई शुकरानऽ: प्रथ विजि करऽवुन 

हर वक्तः समऽऽज या व्यथानऽ: विजि 
ह्यस रूप चैतन्यता बऽ: भूगऽःवुन ॥१२॥ 


भवदात्मनि विश्वमुम्भितं यद्‌ 

भवतैवापि बहिः प्रकाश्यते तत्‌। 

इति यददृढनिश्चयोपजुष्ठं 

तदिदानीं स्फुटमेव भासताम्‌।।९३॥ 

समावीषःऽः वक्तन पुरऽ: पऽऽटय्‌ ज्ञोनमुत 

इः जगत सोरुई च्यई मंज़ छु वुर्मुत 

न्यब्रऽः ति चोनुई प्रकाश चमक्योमुत 

वऽन्क्यन ति प्रत्यक्ष, ग्वक् बोजनऽ: आमुत॥१३॥ 
तथा 


स्वरूपस चऽऽनिस वरित जगत इः 

द्रामुत तऽती, प्रजलान तमी किन इः 

वारऽः पऽऽटूय्‌ न्यश्चय त अनुभव क्वरुम इः 
प्रकर अऽऽस्यतनम वारऽ:, हर वक्त ऽ: भावं डुः 





उपसंहार 


भगवान ईश्वर स्वरूपनि दयायि सञऽऽत्य्‌ 

अन्द वोत अऽऽठिम स्तूत्र ग्बरऽः कृपायि सञऽऽत्य्‌ 
रोज्ञतन इः अनुभव सर्वदा म्येः सञऽत्य्‌ सऽऽत्य्‌ 
आत्मऽः दीव शिव हु सऽऽरिसई मंज सञऽऽत्य्‌ सऽऽत्य॥ 


स्वातन्त्यविजयाख्यं नवमं स्तोत्रम्‌ 


नर्वे स्तोत्र के आधार पर दीन के भाव 
श्रीमान श्री ईश्चषरस्वरूप गृरुदेव 
श्री लक्ष्मण ज्‌ महाराज की जय जय जय 


कर सना दिक म्येः दर्शन नाथ 

करसना करऽ: बऽ: पान अर्पन 

करसना जगतस मंज्ञ वछत चऽई योत 
कर आसऽः पूरऽ: पऽऽवूय्‌ चोन बऽ: दास 
कर दिक चऽ: दृष्टी म्ये अद्रयतऽः प्रकाश 
कर हावक म्यः रूप पनऽःनुई 

कर ईश्वर स्वरूप जी चऽ: न्वन नेरक 

कर दीनस चलिः मूहऽ: जञ्जाल 

नमस्कार क्य्‌ कञ्‌ दीन दुई वन ऽनई 
कर नविम स्तत्र परऽ बऽ: कमाल 


कदा नवरसाद्रद्र 
सम्भोगास्वदनोत्सुकम्‌। 
प्रवर्तेत विहायान्यन्‌ 
ममत्वत्स्परनि मनः।॥९॥ 


कर सना व्ययि केन्ह सोरुई त्रऽऽवित 
द्रहऽ द्रहऽ: नवि नविः भक्ति रसऽ: कोमल 
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चानि सम्भूगऽ: स्वादुक इः चिकऽः चाव 
मन म्योन चऽई सऽऽत्य्‌ तन लागि ही नाथ ॥१॥ 


त्वदेकरक्तस्त्वत्पाद- 

पूजामात्रमहाधनः। 

कदा साक्षात्करिष्यामि 
भवन्तमयमुत्सुकः।।२॥ 

अकि चानि रागऽः छुस रङ्गनऽ: बऽ: आमुत 
बऽद्य्‌ छच्यम दौलत पादि कमलऽः पूज्ञ। 
चऽई लभनऽ: खऽऽतऽरऽः क्रेशान छुस बऽ: 
कर करऽ: साक्षात दर्शुन नाथ॥२॥ 


गाढानुरागवशतो 
निरपेक्षीभूतमानसोऽस्मि कदा। 
पटपटिति विघटिताखिल- 
महार्गलस्त्वामुपैष्यामि।।३॥ 

अनुराग चोन ग्ब त्यूताः म्येः आसुन 

युथ काक्षायि रवस बनि इः मन म्योन 
बडऽ: बऽड्य्‌ इम तोर फट फट फ्वटऽरित 
कर सना च्यऽई ब्रोन्ह कुन वातऽः नाथ ।॥२॥ 


स्वसंवित्सारहदया- 

धिष्ठानाः सर्वदेवताः। 

कदा नाथ वशीकूर्या 
भवद्धक्तेप्रभावतः।!४।। 

प्रकाश-व्यमर्शऽः रूप स्वात्मऽः समवित सार 
च्यत प्रकाश हदयिः रोजऽ: वनि सार्य 
इन्द्रयिः दीवियिः कर सना करख बऽ; वश 
चानि भक्ती प्रभावऽः, पूरऽः पऽऽट्य्‌ ही नाथ॥४॥ 
कदा मे स्याद्विभो भूरि 
भक्तयानन्द्रसोत्सवः। 
यदालोकसुखानन्दी 

पृथङ्नामापि लप्स्यते।॥५॥ 


करसना परऽ: पऽऽट्य बनिः भगवानऽः म्येः 
भक्ति आनन्द रसुक त्युथ व्वड बजिराः 

आस्यम भ्युन्न भ्युन्न नावऽःदार भावःवर्ग 
च्यथप्रकाशऽः आनन्दऽः: रसऽः भ्वर ही नाथ॥५॥ 


ईश्वरमभयमुदारं 
पूर्णमकारणमपह्मुतात्मानम्‌। 
सहसाभिज्ञाय कदा 
स्वापिजनं लज्जयिष्यामि।।६। 


रेश्वीर्यः स्वस, भयिः रवस सर्वदा दयि 

उधार चित पूर्ण छक अकारण 

पान ल्रुई ख्वटऽमुत कर बऽ मन्दऽकछावत 
हञ्गऽःमञ्गऽः न्वन लभित, ही स्वामी नाथ॥६॥ 


कदा कामपि तां नाथ 

तव वह्भतामियाम्‌। 

यया मां प्रति न क्रापि 

युक्तं ते स्यात्पलायितुम्‌।!७॥। 


करसना अलौक्यक प्रेम पात्र बनिथ्‌ 
कृपा पात्र चोन बन ऽः ही भगवन 

युथ नऽ रोजी वार च्येः जाञ् म्येः निशिः 
अक रक दूरुण चूरि रोजुन नाथ ॥७॥ 


तत्त्वतोऽशेषजन्तूनां 
भवत्पूजामयात्मनाम्‌। 
दृष्टचानुमोदितरसा- 

प्लावितः स्यां कदा विभो।।८॥ 
पदार्थ 


ही विभू करसना सऽऽरौ इम लूक 

जानक छी च्यई असली पजान 

ज्ञानुक स्वरूपई योत, तिम मऽऽनित 
आनन्दऽः रसऽ: बऽः, इमऽ: भरनऽः नाथ॥८॥ 
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भावार्थ 
पनऽः नुई पान क्याज्ि सारिनई रोठ 


` यञम्य्‌ ती जोन सुड त्वर, भवऽः सरऽः ब्रोज्ठ, 


सुई ज्ञान ज्ञान छऽई स्यद्ध पूजा 
शाह दुक शाहस करु पूजा ॥१॥ 


चई छक पानय सारिनरई हन्द जु 
सारिनई टोठ छु सुई पनुन जुव 

असली स्वात्म दीव शिव पनुन जुव 
सोरुई कऽऽम कार, पूज्ुन सुई जुव ॥२॥ 


टीका 


जगतस मंज्ञ युस कान्ह केन्ह ति करान 
छु असली स्वात्म दीवस शिवस पूज्ञान॥ 
माया मलऽ; किन असि अचिन ओन प्यौ 
तवय नऽ: इः असल कथ फिकिरिः तरान॥ 
दुनियादऽऽरी यथ अऽस्य वनान ठगिल 

स्व ठगिल ति स्वात्मा पूजनऽः इवान॥ 
ठगिल या सऽऽदिल द्रनऽवय करऽवुन दय 
““म्यई क्वर'" वनुन जीवस जन्म बनान॥ 
स्यठाह वुनत दीन ऽ: कर वुन्य्‌ द्ूवपऽः 
कथो मंज्ञऽ: ना केन्ह सूद नेरान॥ 

दयि कृपा गकि आसुन अन्द्रौ नार 

न्यब्रऽः छूवपऽः करित लीला रोज्ञ वछान॥ 
तथा 

सोरई इः, तिः, छि दयि पूजा 

स्वात्म दीव करान पानस पूजा 

यस इः भाव ज़ञऽऽन्य मंज्ञ आव 

सुई सत्वर ईश्वर स्वरूप छू नाथ ॥८॥ 


ज्ञानस्य परमा भूमि- 
योगस्य परमा दशा) 





त्वद्धक्तिर्या विभो करि 
पूर्णा मे स्यात्तदर्थिता।९॥ 


ज्ञानऽच्य्‌ थऽजञ अवस्था ति सुई विभू 
यूगञच्य्‌ पराकाष्ठा ति सुह प्रभू 

प्रारथना छुस करान गऽ म्यः सुई भक्ती 
कर गच्छि पुरऽ: इः, म्यऽञन्य्‌ प्रार्थना नाथ ॥९॥ 


सहसयैवासाद्य कदा 
गाढमवष्टभ्य हर्षविवशोऽहम्‌। 
त्वच्य्रणवरनिधानं 
सर्वस्य प्रकटयिष्यामि।।९०॥ 


. पराशक्ति रूपऽः चरणऽ खजानऽ: चोन 


अनुगृहऽः कर सना लभऽः हङ्गऽःमङ्गऽः चोन 
वारऽः पञऽठय्‌ सु रटित मस्त तऽ ख्वश गचित 
कर सना सारिनई (भक्तन) हावऽः नाथ ।॥१०॥ 


परितः प्रसरच्छद्ध- 
त्वदालोकमयः कदा। 

स्यां यथे न किञ्चिन्मे 
मायाच्छायाबिलं भवेत्‌।।९९॥ 


चवापऽऽ्य्‌ व्यापत व्ययि अनन्त निर्मल 

चाति च्यथप्रकाशि वोल, कर आसऽ: नाथ 

युथ जन म्योन केन्ह मल्युन जाज्ह गकि नऽ 
भीदऽः भावऽः अन्धकारऽः सऽऽतिन ही नाथ॥११॥ 


आत्मसात्कृतनिःशेष- 

मण्डलो नि्व्यपिक्चकः। 

कदा भवेयं भगवं- 
स्त्वद्धक्तगणनायकः।।९२॥ 

सदाशिवः प्यठऽः पृथवी ताम सऽऽरी भवन, 
च्यथ स्वरूपस सऽऽत्य अभिन्न बनंऽऽवित 
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च 


तमि सञऽऽत्य्‌ काञक्षायि रबस बनिथ चान्यन 
भरऽक्तयन सरदार कर बनऽ: बऽ नाथ ॥१२॥ 


टीका 


सदाशिवऽः प्यठऽः पृथ्वी ताम इम भवन 
सोरुई जगत छ तऽथ्य्‌ मंज़ आसन 
च्यथ स्वरूपसं सऽऽत्य अभिन्न बनावुन 
पनऽनुई आत्मा सोरुई गव ज्ानुन॥१॥ 


यलिः सोरुई पनऽनुई पानः आसिः 

अक तऽ व्याख सोरुई पानईः आसिः 

नऽ: काञ्क्षा तऽ: नऽ: जरूरत आसिः 

तऽथ हिश छयनऽः व्ययि कांह इन्सऽऽनियत॥२॥ 


“” इन्सऽऽनियत सुई गयि पऽऽज्य पञऽट्य्‌ यथ 


व्ययि सुन्द दोद पनऽ: निस जिगरस ह्यथ 
यस ती आसि सु कस द नऽ: सरदार 
सारिनई लूकन सुई छू सरदार ॥३॥ 


सुऽदशा कर आसि भगवन दीनस 
युस ईश्वर स्वरूपुन दासन दास नाथ ॥१२॥ 


नाथ लोकाभिमानाना- 
मपूर्वं त्वं निबन्धनम्‌। 
महाभिमानः कर्हि स्यां 
त्वद्धक्तिरसपरितः।॥९३॥ 


ही अलौक्यक प्रभू ही ज्ञगत स्वऽऽमी 

ल्वतिः लूक ऽ: अभिमानुक तिः, चऽई कारण 

चानि भक्ती रसऽः पूर्ण बऽ: भरित 

थदि अहं अभिमानऽः बोल कर आसऽः नाथ ॥१३॥ 


प.अ १. आत्मा २. आत्मई ३. प.अ. परामर्शऽः 
४. पूर्ण शिवऽ: परामर्शऽः बोल, कर आसऽः नाथ 


टीका 


युस युस अभिमान जगऽतस मंजल्लू 

सुतिः सोरुई करुण चोनुई योत छ 

शिव रूप छुस बऽ: थुद अभिमान लू 

(प.अ. (शिवोहं अनुभव थुद अभिमान छू )) 
चानि भक्ती फलऽः, कर आसऽःती नाथ ॥१३॥ 


अशेषविषयाशून्य- 
श्रीसमाश्लेषसुस्थितः। 
शयीयमिव शीताङ्घि- 
कुशेशययुगे कदा ।।९४॥ 


रूप वगैरऽ: सारिवरई व्यषियै पूर्ण 

भक्ति लक्ष्मी हिन्द नालऽमति बऽ: सुखी 

कर विश्राम करऽः चरणऽ: कमल जोरि मंज 
सन्ताप गालऽः वडऽन्य, इम छि शीतल, नाथ॥१४॥ . 


भक्तवयासवसमृद्धाया- 

स्त्वत्पूजाभोगसम्पदः। 

कदा पारं गमिष्यामि 

भविष्यामि कदा कृती।।१५॥ 

चानि भक्ती रूपञऽच्य्‌ मदिरा च्यथ 

चऽऽन्य बऽढय्‌ पूजा बडऽरऽऽवित क्यथ 

तमि सम्पदायिः, तार प्रऽऽवित न्यथ 

कर बऽ: आसऽः कृतकृत्य, स्यद्ध मनोरथ नाथ ॥१५॥ 


आनन्दबाष्पपुर- 

स्खलितपरिभ्रान्तगद्रदाक्रन्दः। 
हासोह्ासितवदन- 

स्त्वत्स्पर्शणरसं कदाप्स्यामि।।१६॥ 

आनन्दऽः अशि सऽऽत्य्‌ ओन तऽ: द्रगाशुन 

गद गद वानी गवन चऽऽन्य गेवऽःवुन 

अऽस्य्‌ अऽस्य्‌ फ्वलऽःवनि व्वथि बऽ फ्वलऽवुन 
चानि स्पर्शऽः अमृतऽः, सऽऽत्य कर आसऽः नाथ ॥१६॥ 
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पशुजनसमानवृत्ता- 
मवधूय दशामिमां कदा शम्भो। 
आस्वादयेय तावक- 

भक्तोचितमात्मनो रूपम्‌।।९७॥। 


दाण्दऽःबाठ लृकन हञिन्द व्यचारऽच्य्‌ 

दशा ही शम्भू धनिरित बऽः त्रऽऽवित 

चान्यन भजक्तयन लायक पनऽःनिः 

स्वात्मऽः स्वरूपुक स्वाद कर तुलऽः: नाथ ॥१७॥ 


लब्धाणिमादिसिदधि- 
विंगलितसकलोपतापसन्नासः। 
त्वद्धक्तिरसायनपान- 
क्रीडानिष्ठः कदासीय।९८॥ 


अणिमाद्यक इमऽ: अष्ट ऽस्यज् प्रऽऽवित 

दुऽखन सन्तापन हच्दय्‌ भयिः गऽऽलित 

खेलाः चनऽःची भक्ती रूपऽः अमृत 

खेलऽनस मंज़ करसना, गऽ: लीन बऽ: नाथ ॥१८॥ 


नाथ कदास तथाविध 
आक्रन्दो मे समुच्चरेद्‌ वाचि। 
यत्समनन्तरमेव 

स्फुरति पुरस्तावकी मूर्तिः।९९॥ 


कुनुई अक नादा कर सना म्यानिः मुऽखऽः 

नेरिः अलौक्यक आरऽ-क्रुऽञ्द ही ईशऽः 

यमि सऽऽत्य यकदम पन्य पानय चोन 
परमानन्दऽः रूप ब्रंठऽ: कनि फ्वलिः नाथ ।॥१९॥ 


गाढगाढभवदङ्ििघ्रसरोजा- 
लिङ्नव्यसनतत्परचेताः। 
वस्त्ववस्त्विदिमयल्त एव 

त्वां कदा समवलोकयितास्मि।।२०॥ 


वारऽ: पऽऽटूय्‌ जोरऽ: सान चानि चरणऽः कमलऽकि 
नालऽमतिः लोलऽ:, फरिमतिः हदयि वोल 

करसना भावऽः अभावऽःमय इः सम्सार 

हङ्गऽः मङ्गऽ: चोनुई, स्वरूपाः, वल्लि नाथ ॥२०॥ 


उपसहार 


सम्सार तऽ व्यवऽहार क्याजि क्रूठ भासान 
मल त्रयेः क्याजजि छिम ठ्वर व्वथि थावान 
करसना चऽऽन्य तिक, दया म्येः आसि 
सम्सार तिः मल तिः चऽई भासिः ही नाथ॥१॥ 


ही ईश्वरस्वरूप दिम त्युथ बल म्येः 

साफ जल गकछ्छऽहऽ5 त्रावऽहऽऽन मल म्येः 
श्री उत्पलदीव क्षीमराज तुह्य म्येः 

थ्वद तलित कर दियूम दीनस कल म्येः॥२॥ 


छयम खबर पूरऽः पऽऽटूय्‌ तृह्य्‌ दया म्येः करिव 
वानी पनऽन्य तुह्य जाञ्ह अपज्जञ न करिव 
चेरऽ: सऽऽत्य छुस ,मरान वुऽन्य्‌ जलदी करिव 
कर करिव कर करिव म्येः दया कर करिव ॥३॥ 


अविच्छेदभङ्ाख्यं दशमं स्तोत्रम्‌ 


दसवें स्तोत्र के आधार पर दीन के भाव 


न सोढव्यमवण्यं ते जगदेकप्रभोरिदम्‌। 
माहेश्वराश्च लोकानामितरेषां समाश्च यत्‌।।९॥ 


ही भगवन जञगऽःतऽकिः कीवल स्वऽऽमी 
बरदाश्त पजी नऽ:, हरगिज्ञ च्येः करुन 

अऽऽसित अरस्य च्यः, महीश्वरऽ: सञज्द्‌ दास 
लूकऽः पऽऽट्य्‌ आसव, ज्ञानऽः हीन ही नाथ॥१॥ 
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ये सदैवानुरागेण भवत्पादानुगामिनः। 

यत्र तत्र गता भोगांस्ते कांश्चिदुपभुञ्जते।।२॥। 

इम लूक लोलऽसान, चान्यन (प्रकाश-व्यमर्श) पादन 
सर्वदा गक्ान, शरणागत नाथ 

प्रथ अवस्थायि मंज्ञ, तिम.अलौक्यक 

परमानन्दऽः भूग, छावान नाथ॥२॥ 


भर्ता कालान्तको यत्र भवांस्तत्र कुतो रुजः। 
तत्र चेतरभोगाशा का लक्ष्मीर्यत्र तावकी।।३॥ 


महाकालस नाश, करऽः वुन चऽ: यति 
वति कथि छुख, तति, दुऽख या दोद कति 
यति चऽऽन्य भक्ती, रूपऽः लक्ष्मी ततिः 
व्ययि भूगन हऽञ्ज, काञ्क्षा कति नाथ॥३॥ 


क्षणमात्रसुखेनापि विभूर्येनासि लभ्यसे। 
तदैव सर्वः कालोऽस्य त्वदानन्देन पूर्यते।४॥ 


यञम्य्‌ स्वखऽःसान, अकि श्यनऽः तिः 
व्यापक प्रभू चऽः, वारऽः ल्वभऽनक 

तमी वक्तऽः प्यठऽः तस, प्रथं काञ्टं संमेऽया 
च्यथ रूपऽः आनन्दऽः रसऽः, व्वर नाथ॥४॥ 


आनन्द्रसबिन्दुस्ते चन्द्रमा गलितो भुवि। 
सूर्यस्तथा ते प्रसृतः संहारी तेजसः कणः।।५॥ 


बलि यामस्तृतीयाय नेत्रायास्मै तव प्रभो। 
अलौकिकस्य कस्यापि माहात्म्यस्यैकलक्ष्मणे।।६॥ 


शब्दार्थ 

चन्द्रमऽः चानि आनन्दऽः रसुक अक बिन्दू 
इः जगत रूप, फ्वलऽःमुत ही विभू 

सिर्यिः चानिः बडिः तीजञऽच अक ज॒ऽच्य्‌ 
भोदस गालऽप्वुन शोलान ही प्रभू 


सिर्यस तऽ: चन्द्रस ज्व युखं कूस्ताम्‌ 

महिमा अलौक्यक जोरऽः रुस युसना 

परप्रमात्‌ त्ययिमिस तथ नेत्रस बऽः 

आनन्दऽः स्वरूपस पान वन्दऽह5ऽ5ऽ नाथः ॥५॥६॥ 


भावार्थ 


ही प्रभू म्यानि भगवानः ईश्चर-स्वरूप 

परप्रमातु रूप चोन युस छ ह्यसऽ: रूप 

प्रमेय रूप जञगऽतस, चन्दरमस प्रकटावान 

प्रमान रूप सिर्यिः न्वन सुई छ कडान 

द्रनऽवय जोतान तमिःकी प्रभावऽः सऽऽत्य 
त्ययुम नेथर युस, अग्नऽः रूप, अन्द्रय सञऽऽत्य्‌ 
सुहं छं शिवरूप-अहं-स्वात्म स्वरूप 

तऽस्य्‌ बऽ: वन्दऽहऽऽ पनुन सोरुई स्वरूप ॥५.६॥ 


तेनैव दृष्टोऽसि भवदर्शनाद्योऽतिहष्यति 
कथञ्चिद्यस्य वा हर्षः कोऽपि तेन त्वमीक्षितः।।७॥ 


युस काज्ड भक्त्या चोन दर्शुन करिथ 

गव बेहद ख्वश तमी वुछनक चऽ: 

या किथऽ ताम पऽऽट्‌य्‌ यमिसई अलौक्यक 
आनन्द गव प्राप्त, तमी ल्वबऽनक चऽ: ॥७॥ 


येषां प्रसन्नोऽसि विभो यैर्लब्धं हदयं तव। 
आकृष्य त्वत्पुरात्तैस्तु बाह्यमाभ्यन्तरीकृतम्‌।।८॥ 


ही व्यापक प्रभू गोख चऽ प्रसन्न इमन 
तिमऽऽवई ल्वभ सार चोन, प्रकाश त व्यमर्शं 
करित प्रकट न्यत्रयुम ज्ञगत च्यथ रूपस मंज 
(वचित इः जगत च्रऽई योत स्वात्मा, ह्यसऽ रूप) 
करुख सुई लय अन्द्रौ च्यई मंज्ञ ही नाथ॥८॥ 


त्वदृते निखिलं विश्वं समदृग्यातमीक्ष्यताम्‌। 
ईश्वरः पुनरेतस्य त्वमेको विषमेक्षणः।।९॥ 
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सोरुई जञगथा च्यः भ्यन्न ही प्रभू 

द्रग्यन्यारऽ: किन ज्ञऽ: अचय बोल वकछछनऽः आव 
अद्यत स्वामी अख छक चऽ; भगवन 

अभीद दृष्टीवोल त्रिनेत्र छुक चऽ: नाथ॥९॥ 


टीका 

श्लूकस मज शब्द छु समऽदूक 

यमि मंज़ऽः मतलब तोलनुक द्राव 

तोलुन गव त्यलिः यलि भीद आसिः 

अऽथ्य द्रगिन्यारस ज़: अय्‌ मतलब द्राव ॥ 


आस्तां भवत्प्रभावेण विना सत्तैव नास्ति यत्‌। 
त्वद्दूषणकथा येषां त्वदृते नोपपद्यते।।९०॥। 


चानि प्रभावऽः भ्यत्न तिमन ति नऽ: सत्ता 

नास्त्यक लूक, करान इम चऽऽन्य न्यन्दा 

सु निन्दा ति बनि नऽ: चित (ह्यसऽः) शक्ती वरऽऽय 
थवि तोन इः बहस पत कुन ही नाथ ॥१०॥ 


बाह्यान्तरान्तरायालीकेबले चेतसि स्थितिः। 
त्वयि चेत्स्यान्मम विभो किमन्यदुपयुज्यते॥९१॥। 


न्यत्रिम भीदऽः भाव, तऽ: अन्द्रिमि संकल्प 

व्यघनौ निशि साफ, कऽरमतिस म्यऽऽनिस 
हदयस अन्दर, अगर जाय रटऽहऽऽख दयि 

अदऽः कस व्ययि चीज छज्ुन छु म्यः नाथ ॥११॥ 


अन्ये भ्रमन्ति भगवन्नात्मन्येवातिदुःस्थिताः। 
अन्ये भ्रमन्ति भगवन्नात्मन्येवातिसुस्थिताः।।९२॥ 


केन्ह लूक वकछछऽमय ही म्यानि भगवान 

शरीर रूप स्वरूपस मंज फेरान दुखी 

व्ययि केन्ह वकछऽमय स्वात्मा स्वरूपस 

मंज नचान खश त ख्वशहाल ही नाथ ॥१२॥ 


शरीरस मंज्ञ नचुन गव मायायि फटुन 

“हय क्याः गोम” वनुन द्वह किहो रोत 

मोह ऽ: अन्धकार, शरीर, आत्मा, ज्ञानऽनुक तस 
दिवान दुखऽई दुऽख हर वक्तऽः ही नाथ ॥क॥ 


युस श्वद यूगी, शरीर मन्दराः जानि 
अन्द्रऽः रोजान स्वात्मदीवं शिवनाथ 
““तुन्य क्या गव” प्रथ कथ सुः वञछूय्‌ वदन्‌ 
खश तऽ: ख्शहाल, यति तति शिवनाथ।॥ख॥ 


अपीत्वापि भवद्धक्तिसुधामनवलोक््य च। 
त्वामीश त्वत्पमाचारमात्रात्सिद्धयन्ति जन्तवः।।९३॥ 


शन्दार्थे 

भक्ति अमृत चोन चनऽः रुस ति 
साक्षात्कार करनऽः वरऽऽय 

कथा चऽञऽन्य्‌ यऽऽचई कर्य्‌ कर्य्‌ 
लूक छी स्यद्धौ प्रावानं नाथ॥१३॥ 


भावार्थ 

भक्ति अमृत चुन शाक्तोपाय गव 

साक्षात्कार नान शाम्भोपाय 

पाठ पूज्ञ चर्चा आनौपाय गव 

तमि सऽऽत्य ति वातान च्यई निशन नाथ॥क॥ 


भक्ति अमृत यलि परऽ पऽऽठिन चव 

सुई गव साक्षात्कार दयि चोन 

व्ययि व्ययि स्यद्धी इमऽः छि आसान 

पाठ पूज़् ज्ञप चर्चा, दिवान ही नाथ।ख॥ 


भृत्या वयं तव विभो तेन त्रिजगतां यथा। 
बिभर्ष्यत्पानमेवं ते भर्तव्या बयमप्यलम्‌॥९४॥ 
इथऽः पऽऽठच््‌ त्यन जगतन हुन्द पान चऽ 

धारान त पालान दुख ही विभू 

दास छी चऽऽन्य अस्य्‌ रछऽनस लायक, 

तिथय पञऽऽटूय्‌ पालना करतऽ: असिः तिः नाथ ॥१४॥ 
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परानन्दामृतमये दृष्टेऽपि जगदात्मनि) 
त्वयि स्पर्शरसेऽत्यन्ततरमुत्कण्ठितोऽस्मि ते।।९५॥। 


परमानन्दऽः रूपऽः अमृत स्वरूपऽः चानि 

विश्वात्मुक साक्षात्कार करित तिः ` 
समावीशऽः(ईकता) रूपः चानिः नालऽःमतिः खऽऽतर ऽ: 
क्याः वनय कोताः, क्रेशान छरुस नाथ॥१५॥ 


देब दुःखान्योषाणि यानि संसारिणामपि। 
धृत्याख्यभवदीयात्मयुतान्यायान्ति सह्यताम्‌।।१६॥। 


भगवानऽः त्यय प्रकारऽ: दुऽख ति इम छी 

तिम ति चऽऽनिसई स्वरूपसई सम्बन्ध 

तवय सऽऽरी लूक तिम बरदाश करान 

धेय वान धृतऽ: नऽव्य्‌, चऽ: छक तवय नाथ ॥१६॥ 


सर्वज्ञे सर्वशक्तौ च त्वय्येव सति चिन्मये। 
सर्वथाप्यसतो नाथ युक्तास्य जगतः प्रथा॥९७॥ 


ही च्यथरूपऽः चानि सर्वज्ञता व्ययि 

सर्वशक्तिमान परऽ: आसनऽ: किनी 

प्रथ प्रकारऽ: सताहीन यमि जगऽतुक 

आसुन परऽ: पञऽऽट्‌य्‌ स्यद्ध छु गक्तान नाथ ॥१७॥ 


त्वत्प्राणिताः स्पुरन्तीमे गुणा लोष्टोपमा अपि। 
नृत्यन्ति पवनोद्धूताः कापसिपिचवो यथा।९८॥ 
यदि नाथ गुणेष्वात्माभिमानो न भवेत्ततः। 

केन हीयेत जगतस्त्वदेकात्मतया प्रथा।॥।९९॥ 


भगवन म्यच हिषिः, बेजान, इमः इन्द्रययि 
कारुबार करान लबित-ज्चुव च्यः आत्मस निश 
कपसि लऽष इथऽः पऽऽठूय हवाहऽः सऽऽत्य 
आकाशस मज छि वुडान ही नाथ॥१८॥ 


इन्द्रियन नय आत्म अभिमानं आसि हे 
वनऽहऽऽन नय असौ कि करान कार 


त्यलिः कुस सना त्राविहे जञाञ् 
च्यः सऽऽत्य्‌ ईकात्मा, ध्यती नाथ ॥१९॥ 


टीका 


इमन हन श्लूकनं मंज ज ऽः कथः 

वनान ह्रु व्यसऽनित श्री उत्पलदीव 

ग्वडऽ: वनान इन्द्रययि मन व्वद्ध ह्येत  . 
म्यच हिषिः जड लभान ज्वुव (ह्यस) स्वात्मस निश 
सुई ह्यस रूप ज्वुव लभित इन्द्रियः 

वछान बोजान सोचान करानकार 

कार करित इमन अभिमान छ्रु गान 

अऽस्य छ्यः कमऽतान्य्‌ करान कारुबार 

तमी अभिमानऽःसऽऽत्य आत्मऽः दीव उलानं 
दपान शायद इन्द्रययि करान सोचानं 

अगर इः अभिमान मनस आसिहे नऽ: 

स्वात्मस (शिवस), मशिहे नऽ: ईकता नाथ (१९) 


वन्द्यास्तेऽपि महीयांसः प्रलयोपगता अपि। 
त्वत्कोपपावकस्पर्छपूता ये परमेश्वर ।।२०॥ 


महाकाल कामदीव त्रपुरासुर ही 

नाश गय चानि अथऽः ही परमीश 

बडऽः पूजनी भागिवान तिम तिः 

चोन क्रूदऽःअग्न लगनऽः, श्रोच गई तिम नाथ ॥२०॥ 


महाप्रकाशवपुषि विस्पष्टे भवति स्थिते। 
सर्वतोऽपीश तत्कस्मात्तमसि प्रसराम्यहम्‌।२९॥ 


महा प्रकाशऽः स्वरूप ही ईशऽः छक चऽ 
पूर्ण प्रकर स्वरूप विश्वप्रकाश मय 

यूत चोन अभीदऽः भाव ज़ऽऽनित तिः बऽ 
भोदऽः रूप अनिगरि क्याजि फेरान नाथ॥२१॥ 


अविभागो भवानेव स्वरूपममृतं पम। 
तथापि मर्त्यधर्माणामहमेवैकमास्पदम्‌।।२२॥ 
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अमृतमय आनन्दघन स्वरूप म्योन 

अद्यत स्वरूप, चऽई पानऽ: भगवन 

तोति क्याः म्यः गोमुत, चऽई व्वयञ्‌ वनतम्‌ 
ज्यनमरन धर्मस प्यठ, बऽ: ठहऽरित नाथ ॥२२॥ 


महेश्वरेति यस्यास्ति नामकं वाग्विभूषणम्‌। 
प्रणामाङ्कश्च शिरसि स एवैकः प्रभावितः।।२३॥ 


महीश्चवर नाव छुस ज्यवि हन्द गह ऽना 

ड्च्कस प्यठ निशानऽः परण प्यऽई प्यऽई 
जोरऽः कति तसद्ूसुच्ु च्योन टोठा 

गुणऽ: वान प्रभावऽः स्वस सुई अख नाथ ॥२३॥ 


सदसच्च भवानेव येन तेनाप्रयासतः। 
स्वरसेनैव भगवंस्तथा सिद्धिः कथं न मे।२४॥ 
प्वजञ अप्वज्ञ सोरु, भाव अभाव मय जगत 

यमिः किन पानय च्रऽई भगवान 

तवय कोनऽः स्यद्धी अलौक्यक हङ्गऽः मङ्गऽः 
केञ्ट करनऽः: रोस्तुय म्येः बनान छयः नाथ॥२४॥ 


शिवदासः शिवैकात्मा कि यन्नासादयेत्सुखम्‌। 
तर्प्योऽस्मि देवमुख्यानामपि येनामृतासवैः।॥२५॥ 
शिवनाथस सञऽऽत्य्‌ ईकता प्रऽऽवित 

तञम्य्‌ सन्दिसि दासस कुस सुऽख छूनऽः प्राप्त 

तवय किन पूज्ञऽःनी ब्रह्मादिकन ति 

चावुन बऽ: अमृतऽ: मस, पक्जिः नाथ॥२५॥ 


हन्नाभ्योरन्तरालस्थः प्राणिनां पित्तविग्रहः। 
ग्रससे त्वं महावह्धिः सर्व स्थावरजङ्कमम्‌।\२६॥ 
प्रथ प्रऽऽनियस हदयस त यऽड्य्‌ मंजबाग 
जठरानलऽः अग्नऽः रूपऽः रूक्जित 

` करऽप्वुन ग्रास सऽऽरी जड चैतन्य 

महाअग्नऽः रूपऽः तिः चऽई दुक नाथ ॥२६॥ 


ओत्सुक्यविश्वसितनायैकादशं स्तोत्रम्‌ 


ग्यारहर्वे स्तोत्र के आधार पर दीन कं भाव 


जगदिदमथ वा सुहदो 

बन्धुजनो वा न भवति मम किमपि। 

त्वं पुनरेतत्सर्वं 

यदा तदा कोऽपरो मेऽस्तु ।।९॥ 

इः जगत या यतिक म्यत्र तय यार 

बऽऽइ बन्ध इमौ मंज्ञऽ: कान्ह न बकार 
यमि किन चऽई छ्रुक म्ये: सारिकुई सार 
चानि ख्वतऽ: काञ्ह म्योन कति भगवन ॥१॥ 


स्वापिन्महेश्चरस्त्वं साक्षात्सर्वं जगत्त्वमेवेति। 


वस्त्वेव सिद्धिमेत्विति याञ्चा तत्रापि याञ्चैव।।२॥ ` 


ही प्रभू, परमीश्चर पऽऽन्य पानऽः चई सोरु, 
इः जगत ति चोनुई साक्षात स्वरूप। 

काञ्ठ अक चीज्ञा म्येः स्यद्ध बनि तन 
प्रार्थना रूज प्रार्थना यऽञच्य्‌ भगवन॥२॥ 


त्रिभुवनाधिपतित्वमपीह य- 

त्तृणमिव प्रतिभाति भवज्जुषः। 

किमिव तस्य फलं शुभकर्मणो 

भवति नाथ भवत्स्मरणादूते।।३॥ 
समावीशऽः वऽऽल्य्‌ इम चऽञन्य्‌ भक्ति जन 
त्रभऽःवनऽः राज ति तिमन गासऽःतुज जन 
स्वरूपऽः सम्पन्न श्वभऽः करमिशटन 

फल ग्वक्छ अक चऽऽन्य्‌ सुमरण भगवन ॥३॥ 


येन नैव भवतोऽस्ति विभिन्नं 
किञ्चनापि, जगतां प्रभवश्च, 
त्वद्विजुम्भितमतोऽद्धुतकर्म- 
स्वप्युदेति न तव स्तुतिबन्धः।४।। 
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भावार्थ 


काञ्ह चीज छन च्ये प्रकाशऽः निशिः भ्यन 
जगत बनावान ब्रह्मा, फ्वलुन चोन आसन 
सार्य अजब अजब, कामिः चऽ: करन 

त्वता च्यऽऽन्य्‌ करऽनञच्य्‌ कथ कति भगवन 


टीका 


बोज्ञऽवय त्वता करन वोल पानय चऽ; आसन 

त्वता तिः चोनुई स्वरूप छु आसन 

त्वता कस करौ, च्येः व्वड छा कान्ह कुनिः 

स्वात्मऽः दीवऽः त्वता करनुक सवाल कति भगवन॥४ 


त्वन्मयोऽस्मि भवदर्चननिष्ठः 
सर्वदाहमिति चाप्यविरामम्‌। 

भावयन्नपि विभो स्वरसेन 

स्वप्नगोऽपि न तथा किमिव स्याम्‌।।५॥ 
ही विभू सर्वदा पूजऽः्वुन छख बऽ, चऽः 
च्ये अभिन्न छुस लगातार रोजान 

ईच भावना करित ति, कोनऽः: पानय बऽः 
स्वप्नस मज्ञ तिः, तिथुई बनान भगवन ।॥५॥ 


ये मनागपि भवच्चरणान्जनो- 
द्‌भूतसौरभलवेन विमृष्टाः। 
तेषु विस्रमिव भाति समस्तं 
भोगजातममरैरपि मृग्यम्‌।।६॥। 


युस काञ्ह भक्ति जन, चानि चरणऽ: कमलऽः: मंजऽः 
नेरऽः वऽनि सुगन्धी, अक र लभि मज़़ऽः 

दीवताहौ कऽञच्छमऽत्य्‌, सऽऽरी मज़ऽः 

भासान तस दुरगन्ध, भरित भगवन ॥६॥ 


हदि ते न तु विद्यतेऽन्यदन्य- 
रचने कर्मणि चान्यदेव शंभो। 


परमार्थसतोऽप्यनुग्रहयो वा 
यदि वा निग्रह एक एव कार्यः।।७॥ 


महादीवऽः चऽऽनिसं मनस ज्यविः या कर्मस 
पानऽ: वऽन्य ह्यकि नऽ: भीद जाञ्ह ति बनिथ 
प्वजञ चोन भक्त सरलं स्वभाव छुस 

जेर कर ज्ञबर कर, कर अक भगवन ॥७॥ 


मूढोऽस्मि दुःखकलितोऽस्मि जरादिदोष- 
भीतोऽस्मि शक्तिरहितोऽस्मि तवाश्रितोऽस्मि। 
शम्भो तथा कलय शीघ्रमुधैमि येन 
सर्वत्तिमां धुरमपोज्ज्ितदुःखमार्गः।।८ ॥ 


मूढ छुस तऽ दुऽखऽनई मंज ह्यन ऽः आमुत 

बुजऽरऽ: तऽ व्ययि व्यय दृशौ कोञ्यमुत 

शक्ती हीन दस तोति छुस बऽ: आमुत 

चऽञन्य्‌ आशा ह्यत च्यई शरन भगवन 

त्युथ करतऽः: केज्छा युथ वुऽन्य्‌ जलजल 

दुऽखऽः दायक वथ त्रावऽः बनऽ: बऽ न्यर्मल 

थदि ख्वतऽः थऽज्य्‌ पदवी प्रऽऽवित बऽ 

(च्यऽई मंज़ गछऽ: लय वारऽः पऽऽटूय्‌ भगवन) ॥८॥ 


त्वत्कण्देणमधिशय्य महार्घभाव- 
माक्रन्दितानि मम तुच्छतराणि यान्ति। 
वंशान्तरालपतितानि जलैकदेश- 
खण्डानि मौक्तिकमणित्वमिवोद्रहन्ति।।९॥ 


आरऽः क्रऽच्दय्‌ नाद म्यऽऽन कम पायि आसान 
अचिथ चऽऽनिस कनस थ्वद म्बल प्रावान 

इथऽः पञऽऽटय्‌ अऽऽव्युल रूदऽः कतरऽ: अक 

स्वात नक्षत्रऽः बाञ्सस मज, मुक्तः फ्वल छु बनान॥९ 


किमिव च लभ्यते बत न तैरपि नाथ जनैः 
क्षणमपि केतवादपि च ये तव नाम्नि रताः। 
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शिशिरमयूखशेखर तथा कुरू येन मम 
क्षतमरणोऽणिमादिकपुधैमि यथा विभवम्‌।॥।९०॥ 


ही ईश्वरऽ: अकि ख्यनऽ: ति अगर केञ्ड जन 
छलऽ: कपटऽ; सञऽऽत्य्‌ तिः नाव चोन स्मऽरन 
तिम लूक ति मनऽ: किन युक्छऽपमुत कोज्छऽमुत 
प्रथ काञ्ट फल छि लभनःही भगवन। 

डकिः चन्द्रमऽः शुभऽवनि शिवनाथ जी 

त्युथ त्युथ रुत वोन्य म्यति केन्ह करतऽ: चइ 
मरनऽचि फाज्सि मंजऽः म्ये न्यबर कडिथऽ्ई 
देश्चीर्यः दार अष्टऽः स्यद्ध दिम भगवन ॥१०॥ 


शम्भो शर्व शशाङ्शेखर शिव त्रयक्षाक्षमालाधर 

श्रीमन्नुग्रकपाललाञ्छन लसद्धीमत्रिशूलायुध। 

कारुण्याम्बुनिधे त्रिलोकरचनाशीलोग्रशक्त्यात्मक 

श्रीकण्ठाशु विनाशयाशुभभरानाधत्स्व सिद्धिं 
पराम्‌।॥१९१॥ 

क्याः वनऽः रूप चऽऽन्य कम कम नाव वनऽः 

लछऽः नोव छक चऽ: तोति केन्ह गञ्जञरऽः 

कल्यान कारक वनान छी शम्भू 

सन्ताप गालऽप्वुन शर्व नऽऽव्य भगवन॥क॥ 


चन्द्र शेखरस वनान श्यशांक शेखर 

कल्यान स्वरूप हुक ही शिवऽः शंकर 

त्रनयन दार त्र्यक्ष अक्षमाल नऽऽल्य्‌ छय 

कलऽ: खपरि माल निशानऽ: चोन भगवन॥ख॥ 


चमकदार खोफनाक त्रिशूल दऽऽरी 
आयुरऽद्ध धारान बऽट्य्‌ बऽड्य सऽऽरी 
दया सागरऽः छक त्रलूृको बनावान 

शक्ती चऽऽन्य अलौक्यक ही भगवन।ग॥ 


श्री कण्ठ सञऽऽरी अशुभ छक गालान 
मुक्ती रूप स्यद्धी छक भखऽशावान 


गुण चऽऽन्य कुस ह्यकि गन्जरऽऽवित 
अनुगृह पानय कर दीनस भगवन।घ॥ 


पापऽः भार म्यऽऽन्य करित न्ट जलजलं 
उत्तम सिद्धी कर प्रदान म्ये: भगवन।॥।११॥ 


तत्कि नाथ भवेन्न यत्र भगवान्निर्मातृतामश्नुते 

भावः स्यात्किमु तस्य चेतनवतो नाशास्ति यं शङ्करः। 
इत्थं ते परमेश्वराक्षतमहाशक्तेः सदा संश्रितः 

संसारिऽत्र निरन्तराधिविधुरः क्लिश्याम्यहं केवलम्‌।।१२ 


जगतस मंज़ छा कनि काञ्ह चीज प्रभू 

युस नऽ: बनावान, चऽई छक ही विभू 
कञम्य्‌ सुन्द काञ्ट खयाल संकल्प व्यकल्प 
युस नऽ: चोनुई हुकुम आसान भगवन । 


परिपूर्ण शक्तिमान चऽई पानय 

शरण छुस च्यऽई आमुत जानानय 
जगतस मंज्ञ दुऽख तऽ दऽऽदौ वकित 
मन दछ्रम रोज्ञान व्याकुल भगवन ॥१२॥ 


यद्यप्यत्र वरप्रदोद्धततमाः पीडाजरामृत्यवः 

एते वा क्षणमासतां बहुमतः शब्दादिरेवास्थिरः। 
तत्रापि स्पृहयामि सन्ततसुखाकाङ्खी चिरं स्थास्नवे 
भोगास्वादयुतत्वदङ्घ्िकमलध्यानाग्र्चजीवातवे॥।९३॥ 


यति सखऽत चालुन, दुऽख बुजर त मरुन 
बोजञव यलि इन, अज्ञ, होर कन थावुन 
वुदन बोजुन मज्ञऽः, तुलन ओस सुखऽदा 
तिम छि चलऽवञन्य्‌, ख्यनऽः भंगुर भगवन। 


कांकछान क्स सुऽख, युस जन पोशि 

च्यथ आनन्द चमत्कार, युस न जांह लोसि 
तवय पादि कमल, चऽऽन्य ब पूज्ञऽहऽऽ 
सृष्ट जिन्दगी छम, कामना भगवन ॥१३॥ 
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हे नाथ प्रणतार्तिनाशनयपटो श्रेयोनिधे धूर्जटे 
दुःखैकायतनस्य जन्ममरणत्रस्तस्य मे साम्प्रतम्‌। 
तच्चेष्ठस्व यथा मनोज्ञविषयास्वादप्रदा उत्तमाः 
जीवन्नेव समश्नुवेऽहमचलाः सि द्धीस्त्वदर्चापरः।।९४॥ 


ही कल्यान सागर ही जटा. दऽऽरी 

घरऽः म्यः मंज्ञ करान. दुऽख छी सऽऽरी 

ज्यनऽ: तय मरनऽ: खोफऽः छस.कऽऽच्पानय 

व्वड सबऽबाः करतऽः पानय भगवन 

पूजायि पनऽःनि मंज्ञ म्ये, जल जल थविथडं 

मनोहर स्वादिष्ट दशा दिम भगवन 

तमिचय चमत्कारऽः दाता इमऽ: छय 

ज्ाञ्ट नऽ: चलऽःवुन स्वरूप हावान तिमऽः तिमऽ: छय 
ज्िन्दऽः पानय तिमय स्यद्धियिं दित म्येः 

जीवन म्वक्ती दिम, व्वञऽन्य्‌ ही भगवन॥१४॥ 


नमो मोहमहाध्वान्त- 

ध्वंसनानन्यकर्मणे। 

सर्वप्रकाशातिशय- 
प्रकाशायेन्दुलक्ष्मणे॥।९५॥। 

अन्धकार बडऽःब्वड मूहऽः रूप युसद्धू 

सुई परऽ: पऽऽठय गालऽःनस ल्वगमुत शिव 
सारी प्रकाशऽः थ्वद तसुञ्दई प्रकाश छु 

जय जय चन्द्रकला, चयकःऽ: वोल भगवन ॥१५॥ 


अनुभव 

सोन ग्वरऽःदीव भगवान ईश्वर स्वरूप छू 
तस तिः ढचयकस प्यठ चन्द्रमऽः न्वन छू 
तवऽकिन ति जोन म्येः सु पानऽः शिव च्छ 
कर दीनः जय जय, चन्द्रकला दार लक्ष्मन॥ 





रहस्यनिर्दैशनाम स्तोत्रम्‌ 


नार्वे स्तोत्र के आधार प्र सत्युरु देव क 
दासो के दास “दीन” का टूटा एूटा एयास 


सहकारि न किञ्चिदिष्यते 

भवतो न प्रतिबन्धकं दृशि। 

भवतैव हि सर्वमाप्लुतं 

कथमद्यापि तथापि नेक्षसे।॥।९॥। 

काञ्ड चीज न मददगार साक्षात्कारस 

न च्रु तथ रोकन बोल कुनि काह 

सऽऽरिसई दयि, चऽऽनी व्याप्ती 

क्याजि नऽ: वुनि तिः, बोज्ञनऽ: इवान नाथ ॥९१॥ 


अपि भावगणादपीन्द्रिय- 
प्रचयादप्यवबोधमध्यतः। 
प्रभवन्तमपि स्वतः सदा 
परिपश्येयमपोढविश्चकम्‌।\२॥ 


प्रथ कुनि चीजऽः मंज्ञऽ: यन्द्रययि ढेरऽ: मंजञऽः 
च्यथ प्रकाश तुर्विः अवस्था मंज तिः आसऽव्वन 
सर्वदा सर्वथा भीदऽः भाव गालऽःवुन 

यकदम पञऽञन्य्‌ पानऽ: वछछऽःहऽऽथ भगवन ॥२॥ 


कथं ते जायेरन्कथमपि च ते दर्शनपथं 
व्रजेयुः केनापि प्रकृतिमहताङ्केन खचिताः। 
तथोत्थायोत्थाय स्थलजलतृणादेरखिलतः 


पदार्थादयान्सुष्टिस्रवदमृतपृरैर्विकिरसि।।३॥ 


ही भगवानऽ: बजर चोन कोताः बऽ: वनः 
अनुगृह चऽ: करान किथऽ: कऽन्य क्याः बऽ: वन: 
म्यचि फलिः गासऽः तुजि पाजकतरऽः मंजऽ: ताम 
भऽक्तयन चित अमृत वरशावान भगवन ।क॥ 
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य 


क्ष | 


्वद तुल्य्‌ तुल्य ह्ुहऽक दया करान रोज्ञान 
कमिताञ्य्‌ अलौक्यक स्वभावऽः शूभऽःरावान 
भोद गऽऽलित तिम अनुभव करऽ्वञन्य्‌ 
अमृतमय चिदानन्द योतई भगवन।॥ख ॥ 


जञऽऽन्य मंज तिम किथऽ: कञऽन्य छि इवान 
त्युथ होश आम अऽछय्‌, कति अनि भगवन 
कमि सना सातऽः तिम ज्ञामऽत्य्‌ आसान 

च्यऽई सऽऽत्य किथऽः, मीलित तिम भगवन॥२॥ 


साक्षात्कृतभवद्ूपप्रसृतामृततर्षिताः। 
उन्मूलिततुषो मत्ता विचरन्ति यथारुचि।।४॥ 


स्वरूपऽः साक्षात्कारऽः चानिः पेढऽःवनिः 
आनन्दऽ: अमृत रस च्यतछी तृप्त 

तृषना मूलऽः मुज्जि गऽऽलित मसत 
पनऽऽनी मरकज्जियि फेरान तिम नाथ॥४॥ 


न तदान सदा न चैकदे- 

त्यपि सा यत्र न कालधीर्भवेत्‌। 

तदिदं भवदीयदर्शनं 

न च नित्यं न च कथ्यतेऽन्यथा।।५॥ 

न त्यलि न सदा न कनि अकि वक्तय 

यमुक केन्ह समयि बन्द सोच न बनानई 

सुई चोन साक्षात्कार, ही प्रभू जी 

अऽऽसित तिः नऽ अऽऽसित, क्याः वनऽ: भगवन ॥५॥ 
(न अऽऽसिथ, अऽऽसिथई क्याः वनऽ: भगवन) 


त्वद्विलोकनसमुत्कचेतसो 
योगसिद्धिरियती सदास्तु मे। 
यद्विशेयमभिसन्धिमात्रत- 
स्त्वत्सुधासदनमर्चनाय ते।६॥ 


मन छ्युम क्रेशान चानि दर्शनऽ: बापत 
बस अक स्यद्धो कर प्रधान भगवन 


चानि पुज्ञायि हंऽज यच्छा करऽवुनुरई 
वातुन गछ्छऽ: चिदानन्दऽः धाम भगवन ॥६॥ 


निर्विकल्पभवदीयदर्न- 
प्रा्तिष्छुलछमनसां महात्मनाम्‌। 
उल्लसन्ति विमलानि हेलया 
चेष्टितानि च वचांसि च स्फुटम्‌।\७॥ 


निर्विकल्प स्वरूप चोन, दर्शुन लभित 
इमन महात्माहन हदय आमुत फ्वलित 
कारुबार कथबात पञऽञन्य्‌ पानय तिमन 
न्यर्मल लूकऽः ह्यतऽःकऽऽरी भगवन ॥७॥ 


भगवन्भवदीयपादयो- 

निवसन्न्तर एव निर्भयः, 

भवभूमिषु तासु तास्वहं 
प्रभुमर्चयमनर्गलक्रियः।।८॥ 

जान तऽ क्रिया चान्यन चरनन मंज 
सारिनई लूकऽ: अवस्थायन मंज 

निर्भय बेखोफ स्वतन्त्र पञऽठिन 
रोजऽहऽ5, पूज्ञा च्येः करऽवुन भगवन॥८॥ 


भवदङ्घ्िसरोरुहोद 
परिलीनो गलितापरैषणः। 
अतिमात्रमधूपयोगतः 
परितृप्तो विचरेयपिच्छया।।९॥ 


लीन चरणऽ: कमलन चान्यन मंज गचछित 
व्ययि व्ययि कांक्षायिः पूरऽ: श्रमऽरऽऽवित 
आत्मानन्द रूप अमृत च्यत बऽ तृप्त 
पनऽनी मरजियि फेरऽहऽ5 ही नाथ॥९॥ 


यस्य दम्भादिव भवत्पूजासङ्कल्प उत्थितः, 
तस्याप्यवश्यमुदितं सन्निधानं तवोचितम्‌।।१०॥ 
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यस कऽऽञ्सि मनशस पाखड्ड किन ति 
पूज्ञा च्येः करनुक व्वथ संकल्प प्रभू 

तथ लायक चोनं साक्षात्कार तस (ति) 
जरूरी क्रः बनान ही आशुतोश नाथ ॥९१०॥ 


भगवन्नितरानपेकषिणा 

नितरामेकरसेन चेतसा। 

सुलभं सकलोपशायिनं 

प्रभुमातृपि पिबेयमस्मि किम्‌।\९९॥ 
म्यः व्ययि कूनिची काक्षायि रऽसऽतिस 
कीवल समावीशऽः शोकऽः हदयः भरितिस 
प्रथ शावि व्यापक स्वलभ च्यः दयि सुन्द 


मिलापः, यऽड भरित, ग्या प्राप्त ही नाथ॥११॥ 


त्वया निराकृतं सर्वं हेयमेतत्तदेव तु) 
त्वन्मयं समुपादेयमित्ययं सारसंग्रहः।९२॥। 
सोरुई इः जानःनी छ पूरऽःपऽऽठय त्रावनौ 

छु अगर च्येः निशिः भ्युन आसऽवोनई 


कन अगर छ्लु च्यऽई सऽऽत्य्‌ हदयस छु थावनी 


ई छु सार, यमिः सानि सम्प्रदायुक नाथ॥१२॥ 


` भाव तथा रीका 


काञ्ड चीज छु नऽः च्यः निशि भ्युन आसऽप्वुन 


आकाशऽः पोश तिः चऽई छुक आसऽःवुन 
कनि भावस सत्ता कंति इयिः च्यः वरऽऽय 
ती जानुन यति वारऽ: पऽऽठिन नाथ॥क॥ 


युस काज्छा बनि चऽ: छक पानऽः अक 
सोरुई इः भीदऽ: भाव जञानुन च्व भ्याक अक 


अदऽ: अक त व्याख व्ययि, बऽ तऽ: चऽ: भावई 
थप करित छु व्वन कुन ्रावान तस नाथ॥ख॥ 


अभीद भाव पऽज्य्‌ पऽऽट्य सोरुई छं चोनुई 
भीदाभीद तिः अभीदऽः मंज्ञऽः नेरऽनुई 





अदऽ: भीदऽः भावस ति चऽई जान त्रावनई 
ई छि लीला चऽऽन्य्‌ कुस ज्ञानि ही नाथ।ग॥ 


सार - (सौः बीज प्रक्रिया) 


भीदऽः भाव सोरुई सत रूपई जानिः 
भोदाभीद शक्ति रूपः युस मानिः 

सुई अभीद भावस दयायि चानि ज्ञानि 

आः आः छु वाः वाः “सौः” शुभान नाथ ।घ॥ 


भवतोऽन्तरचारि-भावजातं 
प्रभुवन्मुख्यतयैव पूजितं तत्‌। 
भवतो बहिरप्यभावमात्रा 
कथमीजशान भवेत्समर्च्यते वा।९३॥ 


ज्ञानऽ: वान आसान महीश्चर मऽऽनिथई 

च्येः निशिः भ्यनऽरुसख ईः सम्सार पुज्ञान 

च्येः निशि भ्यनऽः दार केन्हनऽः तिः कति छू 

छ्ुनऽ: कुनिः तऽ: किथऽ: पऽऽटूय पूज्जिः हौ नाथ ॥१३॥ 


च्येः निश भ्यनऽ्दार कति आसि काञ्ट चीज 
आसि नऽतऽ: किथऽः पञऽद्य काञ्ह तत पूज्जि नाथ। 


निःशब्दं निर्विकल्पं च निर्व्यक्षिपमथानिशम्‌। 
क्षोभेऽप्यध्यक्षमीक्चेयं त्र्यक्ष त्वामेव सर्वतः।॥१४॥। 


अनाहत अऽऽसित निविकल्प स्वरूप 

ही त्रिनेत्रधारी ही प्रत्यक्ष रूप 

कारुबारऽः व्याकुलऽःतायि मंज्ञ ति सर्वदा 

परऽ: पऽऽदूय्‌ न्यर्विघन वछछऽ7हऽऽत चऽइं नाथ ॥१४ 


प्रकटय निजधापमर देव यस्मि- 
स्त्वमसि सदा परमेश्वरीसमेतः, 
प्रभुचरणरजःसमानकक्ष्याः 
किमविश्चासपदं भवन्ति भृत्याः॥१५॥ 
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चोन ख्वरऽः मल यू दास छरुस बऽ: बोजतम 

क्याः छ्यना प म्ये: प्यठ ईच्र रऽक भगवन 

परा शक्ती ह्यथ यति सदा चऽ: रोजञन 

च्यथस्वरूप सुई पनुन घरऽः, म्यति हाव नाथ ॥१५॥ 


दर्शनपथमुपयातोऽप्यपसरसि 
कुतो ममेश भृत्यस्य। 
क्षणमात्रकमिह न भवसि 

कस्य न जन्तोर्दृशोर्विषयः।।९६॥ 


ही स्वऽऽमी क्याजिः चऽ: म्यः दासस तिः 

दर्शुन हऽऽविथऽई व्ययि जल खटान पान 

अकि रचि खऽऽतरऽ: सम्सारस मंज्ञति 

प्रथ प्रऽऽनियस दर्शुन, दिवान छरुक नाथ ॥९६क॥ 


` भाव दु वनऽनुक भक्त बऽ: चोन छुस 

लूक ऽःनऽई ह्यू क्याजि म्ये: ति बरताव 

दर्शुन दिवान कम कम प्रथ कऽऽञ्सि क्क 
पूरऽःपऽऽठ्य सर्वदा ग्व म्येः बनुन ही नाथ ॥१६ख॥ 


कुनि कनि वक्तन प्रथ काञ्ह जानान 

““सोरुई केञ् छु चोनुई स्वरूप” 

प्रथ वक्तऽ: अनुभव यहोय ग्व म्ये रोज्ुन 

मशुन जाञ्ह ग्व नऽ: इः भाव, म्येः ही नाथ॥श१६ग॥ 


एेक्यसंविदमृताच्छधारया 

सन्ततप्रसृतया सदा विभो। 

प्लावनात्‌ परमभेदमानयं- 

स्त्वां निजं च बपुराप्नुयां मुदम्‌।।९७॥ 
लगातार वसऽ: वनि अभीद ज्ञानऽः रूपचऽः 
न्यर्मल अमृतऽः धारिः फ्वलऽमुत बऽ: 

चोन त पनुन इः स्वरूप मिलऽप्नऽऽवित क्यत 
सर्वदा छावऽहऽऽ परमऽः आनन्द नाथ॥१७क॥ 


तथा 


अद्वैत दृष्टौ रूपऽच न्यर्मल 

अमृत धारा प्यथ म्ये सर्वदा 

अभोदऽः रूपऽः चोन तऽ: म्योन स्वरूप मीलित 
परमानन्दऽः प्राप्तौ म्येः, रूजतन ही नाथ ॥६७ऽख ॥ 


अहमित्यमुतोऽवरुद्धलोका- 
द्भवदीयात्प्रतिपत्तिसारतो मे। 
अणुमात्रकमेव विश्वनिष्ठं 

घटतां येन भवेयमर्यिता ते॥१८॥ 


लौकिक भीदऽःहीन, अहं विमर्शाः 

स्वरूपःज्ञान सार प्रकाश, अहं विमर्शाः 

“व्यथानसः'* मंज़ ति, दितऽः म्यः, अहं विमर्शाः 

युथ बऽ: चोन प्वक्तऽः, पूज्ञऽऽर्य बनऽःहऽ5 नाथ ॥१८॥ 


अपरिमितरूपमहं 

तं तं भावं प्रतिक्षणं पश्यन्‌। 
त्वामेव विश्वरूपं 

निजनाथं साधु पश्येयम्‌।।१९॥ 


इम तिम चीज सऽऽरी प्रथ वक्तन म्येः 

वऽछ वऽछ परऽ: पऽऽठय्‌ चऽई वारऽ: भास्तम 
जगतरूप ति म्ये: अहं रूपः भास्तम 
स्वात्मरूपऽः बेअन्त चऽई भास्तम नाथ ॥१९॥ 
भाव 

भाव छू वनऽःनुक सोरुई केन्ह यति 

बहुरूपऽः छु चोनुई स्वरूप 

अनुभव ग्व म्येः इः प्रथ विज्ञि रोजुन 

चऽडई छुक चरऽई छुक सोरुइ केन्ह नाथ ॥१९॥ 


भवदङ्कगतं तमेव कस्मा- 
न्न मनः पर्यटतीष्टमर्थमर्थम्‌। 





१. प.अ. "“प्रथ दशायि"' 


+ 44 # 





प्रकृतिक्षतिरस्ति नो तथास्य 
मम चेच्छा परिपूर्यते परैव ।\२०॥ 


शब्दार्थ 


फेरुन छ म्यऽऽनिस मनस त कोनऽ: फेरान 
तिमऽनई चीज्ञन मंज इम छि अंग संग चञऽञऽन्य्‌ 
तमिः सऽऽत्य्‌ अञम्य्‌ सऽञ्ज्ञ खसलत ति डलिः नऽ: 
तः म्यऽऽन्य अभिलाशा तिः गच्छि पूर्णं नाथ।॥२०॥ 


सर्व सार इस विषय पर 
कुछ टृटे फूरे भाव। 


युत युत ख्वश करिः मनस त्वत गछ्ितन 

` च्ये निशः अभिन मऽ; तिम चीज्ञ म्येः भऽऽस्यूतन 
मनऽ किस स्वभावस ति नऽ: त्यलि केन्ह हऽऽनी 
तऽ: म्यञऽञन्य्‌ बऽड अभिलाशा ति पूर्णं गकि नाथ ॥क॥ 


फेरुन छ म्यऽऽनिस मनस तऽ फीरतन, मगर भगऽवानऽः 
तिमऽःनई चीज्ञन मंज 

इम ही च्यथ रूपऽः बनेमऽत्य आसऽः हऽऽन, अभिन्न 
सिरिफ च्येऽइ्‌ मंज्ञ नाथ 

अदऽः तमिः सऽऽत्य इयि नऽ: केन्ह हऽऽनी, तमिः किस 
स्वभावस मंज 

म्यञऽञन्य्‌ चऽ: लभऽनऽच्‌ यच्छा ति गच्छि पूरऽः, तिथय 
पऽऽठय्‌ ही नाथ।ख॥ 


मगर कुस चीज छु नऽ: अभिन्न च्यः निश ही म्यानिः 
भगवानः 
छुना इः सोरुई केञ्छ चऽऽनी अंग ही म्यानिः भगवानऽ: 
अदऽः फीरतन धूर्तन युत ख्वश करिः मनस ही म्यानिः 
भगवानः 
अनुभव रोज्ञतन म्ये हु नऽ: च्यः निश केन्ह ति भ्यत्न 
ही म्यानिः भगवानऽः।ग॥ 





किथऽः आसि किथऽः पञऽट्य्‌ भ्यत्न आसि केन्ह 
सोरुई केन्ह चऽई छक तऽ: मगर छुक नऽ केन्ह 
पनुन पान पानय खरित सासऽः नोव चऽ: पानय बनिथ 
कुन छक त कुनिरऽ: मंजय द्रयुम भास ही नाथ।घ॥ 


अक अक चीज चऽ: वक पानय पान आसान 

सोरुई केन्ह इकवटऽ: ति वक्छ पानय पान आसान ` 

सोरुई केन्ह नऽःकेन्ह ति वच पानय पान आसान 

सारी थ्वद कम तऽ: ज्यादऽ: ब पानय पान आसान 

आसान गल्छिई चऽ: वक आसान पानय पान आसान 

वकछक तिः नय छः नऽ: व्ययि केन्ह आसान पानय पान 
आसान 

पान गव जान तऽ: ज्ञान गव पान पानय पान आसान 

जान वारऽः पान ““दीनऽः'' भगवान पानय पानं 

आसान।ङ॥ ` 


इमय व्यषय चऽई मंज़ आसन लय गऽऽमःऽत्य्‌ 

तिमनऽई मंज अऽऽस्य्‌तन इः मन म्योन फेरान 

अदः अमिकिः फेरनुक स्वभाव ति अऽत्य्‌ रोज्ञिः 

तऽ: बडि ख्चतऽ: बऽडय्‌ म्यऽऽन्य लालसा ति गच्ि पूर्ण 
ही नाथ॥२०॥ . 


शतशः किल ते तवानुभावा- 
द्धगवन्केऽप्यमुनैव चक्षुषा ये। 
अपि हालिकचेष्टया चरन्तः 
परिपश्यन्ति भवद्रपुः सदाग्रे॥।२१॥ 


देश्वर्यिः सम्पन्न ही म्यानि भगवन 

हतऽः बऽद्य्‌ छि तिम ति शकलि किन ग्रस जन 
मगर स्वरूप चोन चानिः प्रभावऽः सऽऽत्यन 
इमऽवऽई अचछ्ियौ ब्रोञ्छऽ: कनि वान नाथ ॥२९॥ 


न सा मतिरुदेति या न भवति त्वदिच्छामयी 
सदा शुभमथेतरद्धगवतैवमाचर्यते। 
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| भवदात्मको भुवि यथा तथा सञ्चरन्‌ 
स्थितोऽनिशमबाधितत्वदमलाङ्घ्रिपूजोत्सवः।२२॥ 


स्वः बुद्धौ छयनऽ: जञाञ्ड उदयस ति इवान 

य्वसऽ नऽ: चानि यच्छायिः अनुसार आसान 
अमी किन सऽऽरौ जान तऽ व्ययिः बदकार 
करनऽ: आय चानी अथऽः ही म्यानि भगवान॥ 
इथऽः पञऽऽटूय्‌ पकऽः तिथऽ: पऽऽठिण ही नाथ 
चानी स्वरूपऽः स्वस छुस पूरऽ: आसान 

बऽई अदऽः छच्यनऽ: रुउस त व्यग्नऽ: रुउस उत्सव 
न्यर्मल पादि कमलऽ: पूजा हुन्द बनान नाथ॥२२॥ 


भवदीयगभीरभाषितेषु 

प्रतिभा सम्यगुदेतु मे पुरोऽतः। 
तदनुष्ठितशक्तिरप्यतस्त- 
द्ववबदर्चव्यिसनं च निर्विरामम्‌।।२३॥ 


व्वद्ध म्यऽञन्य्‌ ग्वडऽःन्यत ग्व न्य्‌ ग्वऽब्य्‌ वाक चञऽञन्य्‌ 
वारऽः पऽऽट्य जञऽऽनतन त शुभितन ही नाथ 
तिमऽवऽई मूजूब कर्म करनस किच 

अदऽ: शक्ती पूरऽः बनितन म्ये प्राप्त 

पतऽः समावीशऽः रूपऽ: अलौक्यक पूजि हञञ्ज्य्‌ 
लालसा रूजतन निरन्तर म्येः प्राप्त ही नाथ॥२३॥ 


व्यवबहारपदेऽपि सर्वदा 

प्रतिभात्वर्थकलाप एष माम्‌। 

भवतोऽवयवो यथानतु 

स्वत एवादरणीयतां गतः॥।२४॥। 

युसऽः कथ पऽज्ञ छेः आसऽःवऽन्य भगवान 
सोरुई केन्ह छु चऽऽनी अंग 

व्यवऽहारस मंज्ञ तिः ती ग्व म्ये भासुन 

छ्ुनऽ: इमन पनुन केञ्ह म्बल या रंग नाथ॥२४॥ 


तथा 


व्यवहार करनस मंज्ञ ति सर्वदा 

भऽऽस्य्‌तन म्ये: इः सोरुई केञ्ट प्रभू 

पञज्य्‌ पऽऽठ्य युस इम अंग छि चऽऽनी 

न अलग पननिः कनिः म्बलऽः केञ्ड नाथ॥२४॥ 


मनसि स्वरसेन यत्र तत्र 
प्रचरत्यप्यहमस्य गोचरेषु । 
प्रसृतोऽप्यविलोल एव युष्प- 
त्परिचर्याचतुरः सदा भवेयम्‌।।२५॥ 
यवत त्वत फीरतन मन म्योन, 

पन ऽ: निस स्वभाविक रूपस मंज 
विषय सीवन करनस कोनऽ: आसि इः, 
ल्वगमुत यथ जगतस मंज 

चञ्चलता सऽऽरऽई त्रऽऽवित ग्वहुस, 
बऽ: रोजुन गाटऽजारस मंज 

दह त रात चऽऽनी सिरिफ चऽऽनी उपासना 
पूजा करान ही नाथ॥२५॥ 


भगवन्भवदिच्छयैव दास- 

स्तव जातोऽस्मि परस्य नात्र शक््तिः। 

कथमेष तथापि वक्त्रलिम्बं 

तब पश्यामि न जातु चित्रमेतत्‌।।२६॥ 

चानी अनुगृह रूपऽः यच्छा शक्ती, किन ही भगवन 
बन्योस बऽ: चोन दासि खास, व्ययि कुनि छा शक्ती 
तोति क्याजि स नः बऽ: चोन, परा शक्ती रूप 
मुऽखऽः मण्डल ज्ञाञ्ह ति बान, आश्चर्यः छ नाथ ॥२६॥ 


समुत्सुकास्त्वां प्रति ये भवन्तं 
प्रत्यर्थरूपादवलोकयन्ति। 

तेषामहो कि तदुपस्थितं स्यात्‌ 

कि साधनं वा फलितं भवेत्तत्‌॥।२७॥। 

चऽ: लभनऽः खऽऽतऽरऽः हल गऽडित इम भगत 
प्रथ चीज्ञऽः, कथिः, भावऽः, मंज्ञऽः दर्शुन करान चोन 


+ 46 # 


= कत कचा क्का जः ` ऋक ककर कक 





कमि सना साधञऽनायि तिमिः ती लभान 
किथऽः कञन्य्‌ कुस फल तिम छि प्रावान नाथ॥२७॥ 


भावा भावतया सन्तु 

भवद्धावेन मे भव। 

तथा न किञ्चिदप्यस्तु 

न किञ्िद्धवतोऽन्यथा।\२८॥ 

प्रथ काञ्ट चीज ही म्यानि शिवऽनाथ 

चानि प्रभावऽः म्यः भञऽऽसितन चऽई योत 

युस काञ्ह चीज च्येः निश भ्युन म्यः भासि 

सु छ्ुनऽ: केन्ह तऽ: आसि कतिः ही नाथ।क॥ 


प्रथ काञ्ह चीज ही म्यानिः भगवान 

चानि: दयायि भऽऽस्य्‌तन म्यः चऽई योत 

यऽऽनी चञऽऽन्य्‌ तिक कृपा म्ये: अऽऽस्य्‌तन 

प्रथ कनिः मंजञऽः वुकि बुथ चोनुई योत।ख॥ 

युस काञज्ठ चीज च्येः निशिः भ्युन म्येः भासि 

आसि नऽ: सु केन्ह ति, बऽ: वुक्छऽ: हऽ5 चऽई योत 
भ्युन म्यः ग्व्ुम नऽ: च्येः निशिः केञ्ड भासुन 
वुछऽ: हऽऽत द्वह त रात चऽई योत चऽई योत।ग॥ 
वन्तऽः कति केन्ह छू भ्युन छु च्यः निशिः 

चुना इः सोरुई च ऽई योत चऽ योत 

बऽ: तिः चऽडइ, चऽ: तिः बऽई, व्ययि कति इदुः केञ्ह 
सोरुइ केञ्ट छ चऽई योत चऽई योत 

छ्ुपऽः कर दीनऽ: वनुन छु ननुन 

अन्द्रऽः न्यब्रऽ: वछतन सुः, चऽई योत चऽई योत 
सत्गुरन करऽनई दया बडऽ: बऽदय्‌ च्येः 

पान तऽ: शिव होवनय, चऽई योत चऽई योत॥२८॥ 


यन्न किञ्चिदपि तन्न किञ्चिद- ` 
प्यस्तु किञ्चिदपि किञ्चिदेव मे। 
सर्वथा भवतु तावता भवान्‌ 
सर्वतो भवति लब्धपूजितः।२९॥ 


युस नऽः छु केज्छः सु मतऽ: अऽऽस्य्‌तन केञ्ट 

त युस छर केञ् सुई सर्वदा म्ये: अऽऽस्यतन केन्ह 
अमी सऽऽत्य सदा म्यानि चित्ूपऽः भगवन 

चऽ: इक म्ये लभनऽ: तऽ: पूञज्जनऽः म्यानि अथऽः ही नाथ ॥२९॥ 


छः नऽ: क्याः छः नऽ: ति, यथ नऽ: दयि सऽन्ज्ञ सत्ता 
छेः 
चुः क्याः दुः ती योत, इः पानऽ: भगवान चछ 
भ्यत्न ल्ुनऽ: तस निशिः केन्ह, तऽ: सारी निशिः अभिन्न छु 
तवय छु ती यथ मंज्ञ सु हु, तऽ: तस वरऽऽय नऽ: कनि 
केञ्ट नाध 
लु उत्पल देव सुई त क्षेमराज टीकाकार तिः सुई 
स्वामी म्योन श्री ईश्चरस्वरूप लक्ष्मन जुव ति पानऽः सुड 
सऽऽरऽई तोत्रावली तिः सुई तऽ: रहस्य निर्देश नोव 
स्तोत्र तिः सुई 
तमी व्वन द्यि लटि तमी फिकिरिः तोर तऽ: 
कऽऽशुर ति करान दीनऽ: सुई 


सार 

सार सार वारऽः पऽऽठिन सार 

सारुनय तगी तऽ: लभक पानय सार 

सारिकूई सार छु वछ सार पानय सार 

सारक नय ्लु शाहमार, सार सार चऽ: लभक सार 
सम्सऽऽरी चीज्ञन सम्सारता अपञऽज्य छि 

तथ मंजु ति दविः सञऽञ्ज्ञ सत्ता यऽऽच्य पञज्य्‌ छि 
सत्ता नय दयि सञन्ज्ञ आसि प्रथ कनि मंज 
शकल सूरत सऽऽररई हेच बिलकुल अपऽज्य्‌ छि 
शकलि सूरऽच मंज तिः सिरिफ तऽम्य्‌ सऽञ्ज़ऽई सत्ता छि 
तत हदस तान्य्‌ सु ति पञज्य्‌ पऽऽट्य पुज्ञऽई छि 
यऽऽनी ईश्वर स्वरूप छु इः सोरुई केन्ह 

ती जान दीनऽः, सुई छु पानय इः सोरुइ केन्ह॥ 


जय गुरूदेव 
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संग्रहस्तोत्रनाम त्रयोदशं स्तोत्रम्‌ 


तेरह स्तोत्र के आधार पर दीन के भाव 
जय गुरुदेव 


संग्रहेण सुखदुःखलक्षणं 

मां प्रति स्थितमिदं शृणु प्रभो। 
सौख्यमेष भवता समागमः 
स्वामिना विरह एव दुःखिता ।९॥ 


छूवटऽरित इकऽःवटऽः स्वख त द्रख म्योनुदं 
वारऽः पऽऽठ्य बोजतम ही प्रभू जी। 

स्वख छम म्येः च्यऽई सऽऽतिन मिलऽचार 
द्रख छम च्यऽई निशिः छयनऽ: गक ऽःनुई ॥१॥ 


तथा 


स्वख त द्रख क्या सना छ्रुम म्ये बन्योमुत 
छूवटऽरित स्वम्बऽरित बोजतम प्रभू। 
च्यऽई सऽऽत्य्‌ समागम स्वख लछ्रुम आसान 
छयनऽ: गछछऽः च्ये निश दख ती छुम्‌॥१॥ 


हिन्दी 

सुन सुन मालिक सुख दुख मेरा 
कम से कम शब्दों मे सारा 

सुख है मुञ्चको संग तुम्हारा 
बिद तुम से बनू दुखियारा॥१॥ 


अन्तरप्यतितरामणीयसी 

या त्वदप्रथनकालिकास्तिये। 
तामपीश परिमृज्य सर्वतः 

स्वं स्वरूपममलं प्रकाशय ।।२॥ 


अन्द्रय-अन्दर किम स्यठा अऽऽविल जञऽऽविल 
मल व्यैः अज्ञानऽक्य्‌, खटान चोनु स्वरूप 


ध्वद तुलित तिम प्रथ पासञऽः ही प्रभू 

न्यर्मल स्वरूप पनुन हावतम नाथ ॥२॥ 
तथा 

अन्द्रऽः म्येः क्रहन्यर जञऽऽव्युल परदऽः 

तुह्य परज्ञऽनावनस टूवर रोजान 

सुतिः जल सोरुई श्वद तुलिथ न्यर्मल 

स्वरूप पनऽःनुई प्रज्ञऽलाव भगवन ।॥२॥ 


हिन्दी 

बहु सक्षम हैँ अन्दर मेरे 

जो मल काले तुमको द्ुपाते 

हे प्रभू दूर वह करके सारे 

निर्मल अपना स्वरूप दिखा दे॥२॥ 


तावके वपुषि विश्वनिर्भरे 
चित्सुधारसमये निरत्यये । 

तिष्ठतः सततमर्चतः प्रभुं 

जीवितं मृतमथान्यदस्तु मे।।३॥ 
नाशऽःहीन जञगतरूप पूर्ण स्वरूप चोन 
चिदानन्दऽ: अमृतऽ: रसऽ: भरिथई 
तञथ्य्‌ मंज्ञ रूजित पूजञऽः हऽऽत लगातार 
जिन्दऽःआसऽः म्वर्दऽः या केञ्ट ति बनिथऽई ॥३॥ 
जगत से पूर्ण तुम्हारा यह स्वरूप 
अविनाशी ओर चितानन्द रूप 

हर दम इसी मेँ पूज तुमको 

जिन्दा हूं मुर्दा या ओर कोई रूप॥३॥ 
ईश्वरोऽहमहमेव रूपवान्‌ 
पण्डितोऽस्मि सुभगोऽस्मि कोऽपरः। 
मत्समोऽस्ति जगतीति शोभते 
मानिता त्वदनुरागिणः परम्‌।।४॥ 
सामरथ वान दछ्ुस बऽ: पानऽः ईश्वर 
आत्मऽः प्रकाशऽ: सऽऽत्य छुस स्वन्दर 
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ज्ञानऽ: प्राप्तौ छयम छुस बऽ: व्वड पण्डित 
चिदानन्दऽः अमृत च्यथ भाग्यवान 


अमि ख्वतऽः क्याः वनऽ: क्याः हुम म्ये: बजर 
म्येः ह्युव नऽ: शुभिदार यति व्ययि काञ् 
स्वात्मऽः अभिमानऽच्य्‌ इक हिश भावना 
शूभान तञस्य्‌ करिन, यस चोन राग॥४॥ 

में एेशवर्यवान अत्यन्त सुन्दर 

भाग्यवान पण्डित बहुत दुरन्धर 

अभिमान यह उसी को साजे 

अनुराग तेरा जिसके अन्दर॥४॥ 


देवदेव भवदद्वयामृता- 
ख्यातिसंहरणलब्धजन्मना। 
तद्यथास्थितपदार्थसंविदा 

मां कुरुष्व चरणार्चनोचितम्‌।।५॥ 

दीवन हऽन्दि दीवऽः भ्यनऽरुक अज्ञान 
गऽऽलित युस प्वज्ञ ज्ञान उपदान 

सुडइ सत्ूपऽः ज्ञान दित म्ये: वारऽ: पऽऽट्य्‌ 
चरनन प्ूज्ञायिः लायक बनाव॥५॥ 


दीवन हऽन्दि दीवऽः बोज म्योन जारऽः पार 
चानि अभीदऽः अमृतुक ज्ञानः अभाव 

सु अभाव गलनऽः सऽऽत्य इम छि उपदान 
पदार्थन हऽन्द्य्‌ स्वभाविक ज्ञान 

सुई सहज ज्ञान दित म्ये: दासस 

चरनन पूज्ञायि लायक बनाव ॥५॥ 

सो हे देवताओं के देवता 

आप के अभेद, अमृत कान होना 

गलने से जो होता है पेदा 

स्वभाविक अभेद ज्ञान, सब वस्तु का 

वह ही ज्ञान, देकर मुञ्च को सदा 

अपनी पूजा के आप लायक बना ॥५॥ 


ध्यायते तदनु दृश्यते ततः 

स्पृश्यते च परमेश्वरः स्वयम्‌। 

यत्र पूजनमहोत्सवः स मे 

सर्वदास्तु भवतोऽनुभावतः।।६। 

यथ उत्सवस प्यठ पानऽः: बनिः ध्यान चोन 
तती बनि दर्शन तऽ: सऽऽतिई मिलाप 
पनऽनी दयायि हन्दिः प्रभावऽ: सऽऽत्य द्रहऽः 
पूजायि हन्द सु व्वड दोह दिम नाथ॥६॥ 


कुक अचानक बने, ध्यान तुम्हारा 
फिर बने दर्शन ओर मिलाप अपना, 
पूजा महोत्सव, एेसा हे प्रभू 

अनुगृह से अपने दे मुञ्धे सर्वदा॥६॥ 


यद्यथास्थितपदार्थदर्छनं 
युष्मदर्चनमहोत्सवश्च यः। 
युग्ममेतदितरेतराश्रयं 
भक्तिशालिषु सदा विजुम्भते।।७॥। 


जगतक्यन चीज्ञन हन्द असऽल स्वरूप 
(च्यथ रूपस सऽऽत्य तिहुन्द कुन्यर) 
अद्रयतऽः आनन्दऽः रूपऽः पूज्ञायि हन्द 
(परमऽ: आनन्द दिवऽ{वुन व्वड दोह) 
द्रनऽःवय अकञअकिस प्यठ छी अऽऽग्रित 
शृभिदार भक्त अऽथ्य्‌ मंज्ञ छि फ्वलान॥७॥ 


सोरुई केज्छा आत्म रूप जानुन 

अद्रयतऽः आनन्द बऽडय्‌ पूजा 

द्रनऽवय कनी छी अऽऽश्रित अकअकिस 
शृभिदार भक्त अऽथ्य्‌ मंज़ छि फ्वलान॥७॥ 


(एक ओर ही अर्थ) 
प्रथ कनि चीजुक युथल्वुतत्युथ व्वथ 
चानि प्रूजायि हुन्द व्वड सुः दोह 
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द्रनऽवय अकअकिस पानऽः वञऽऽन्य्‌ अऽऽश्रित 
शृूभिदार भक्त अऽथ्य्‌ मंज छि फ्वलान ॥७॥ 


स्वभाविक स्वरूप हर चौज्ञ का अपना 
महोत्सव प्रभू पूजा अर्चन का 

एक दूसरे पर दोनृं हैँ निर्भर 

सच्चा भक्त इन मेँ विकसित है सदा॥७॥ 
तत्तदिन्द्रियमुखेन सन्ततं 
युष्पदर्चनरसायनासवम्‌। 
सर्वभावचषकेषु पूरिते- 

ष्वापिबन्नपि भवेयमुन्मदः।८॥ 

प्रथ कनि भावस गरऽहऽ5 प्यालः 

मस्ता भरऽहऽऽस पूज्ञा चऽञन्य्‌ 

अकि अकि इन्दर्यिय अऽऽसऽ: सञऽऽत्य्‌ च्यई च्यई 
मस्त ब रोजऽहऽ5 ही शिवनाथ॥८॥ 


हर एक पदार्थ .बनावो प्याला 
आप की पूजा आसव निराला 
(सब) इन्द्रय मुख से पीकर सर्वदा 
बन जाऊं, मेँ मस्त मुतवाला॥८॥ 


अन्यवेद्यमणुमात्रमस्ति न 
स्वप्रकाशमखिलं विजृम्भते। 

यत्र नाथ भवतः पुरे स्थिति 

तत्र मे कुरु सदा तवार्यितुः।९॥ 
यतिः नऽ: केञ्ट जञानुन छुं बकार 

सोरुई केञ्ह स्वप्रकाश गाशदार 
चिदानन्दऽः नऽऽव्य्‌ चोन, शहरः शुभिदार 
तऽत्य करऽहऽऽ चऽऽन्य, पूज्ञा लगातार ।॥९॥ 
जहां कुछ ओर जाननाहीनहो 

सारा जगत स्वप्रकाशरूप हो 

चिदानन्द रूप आप के उस नगर मे 

पूजं तुञ्ञे सदा, एेसी दया करो॥९॥ 


दासधाम्न विनियोजितोऽप्यहं 
स्वेच्छयैव परमेश्वर त्वया। 

दश्निन न किमस्मि पात्रितः 
पादसंबहनकर्मणापि वा।॥९०॥ 

पनऽःनी मरज्ियिः सऽऽतिन पञऽञन्य्‌ पानऽः 
नाकरऽः सऽन्ज्य्‌ जाय, दिच्रऽःथम भगवानः 
क्याः छुना म्ये: दर्शनस लायक बुध बानऽः 
पादि कमलऽः सीवा, करऽ: हऽ5 नाथ ॥१०॥ 


दास की पदवी पर मुञ्च को लगाया 
अपनी मरजी से मेरे भगवाना 
क्याहूं ना पात्र तेरे दर्शन का 
चरन दबाना काम करने का॥१०॥ 


शक्तिपातसमये विचारणं 
प्राप्तमीश न करोषि कर्िचित्‌। 
अद्य मां प्रति किमागतं यतः 
स्वप्रकाशनविधौ विलम्बसे।१९॥ 


शब्दार्थ 

पजिशही सोचुन शक्तिपातऽः वक्तन 

युस न ज्ञाह छुक करान ही ईष 

अज क्याः म्ये: गोमय क्याः म्ये बनिथ आम 
स्वप्रकाश करनस, करान चेर चऽ: महीष ॥११॥ 


तथा 


अनुगृह समऽयिः सोच जाज्ह करत नऽ: 

छा इः अथ लायक या ल्लु नाबऽकार 

वुन्य्‌ क्या म्येः गोमय क्या करऽ: क्वत गछछऽः 
दर्शन दिनस हुक करान चेर ही नाथ॥११॥ 
भाव 

मतलभ छु वनऽनुक सम्सारस मज 

सऽऽरी लूक करान पनुन कारुबार 
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फरित मायायि मंज मायायि हन्दुरई 

तुलान मजऽः, त्य्‌ ह्यूवं करान व्यवहार 
शक्ति पात क्ररथम अनुगृह क्ररथम 
मायायि मंजऽः क्रडथस, छुस शुकरगुजार 
यथ वतिः प्यठ बुऽन्य्‌ अन्द वातऽनावतम 
स्वप्रकाश करतम दित, दर्शुन यकबार 
भक्ती तऽ लोल दुम चोन म्यः गन्योमुत 
अडवति मतऽ: करनावतम प्रारऽः प्रार 
स्वप्रकाश करित दर्शुन पुनुन दित म्येः 
लय पानस करित करुम, जलजल पार 


हिन्दी 


अनुग्रह के समय गलतीसेभी 

मेरी पात्रता को सोचा न स्वामी 

मुञ्च पर प्रभु अब, क्या है आबनी 
स्वप्रकाश होने मेँ देर है लग रही॥१९॥ 


तत्र तत्र विषये बहिर्विभा- 

त्यन्तरे च परमेश्चरीयुतम्‌। 

त्वां जगत्त्रितयनिर्भरं सदा 
लोकयेय निजपाणिपूजितम्‌।।९२॥ 


अन्द्रऽः न्यत्रऽः भगवानऽः परमीश्वरी सान 

प्रथ कनि मंज़ छ्ुक चऽई पानऽ: भासऽमान 
तर्यनऽःवय जगत चऽई पूर्ण आसान 

वछछऽःहऽऽत म्यानि अथऽः, सदा प्ूज्ञनऽ: इवान ॥९२॥ 


तथा 


अन्दर च्यथ रूपस, न्यबर व्यषियन मंज़ 

शिव, शक्ती ह्यत, व्याप्त सऽऽरिसऽई मंज 

जगत दु पूर्ण, त्य्‌ स्वरूपस मंज्ञ 

रोजञऽःहऽऽ बऽ: सर्वदा, चानि पूज्ञायि मंज ॥१२॥ 


हिन्दी 


अन्दर बाहर की शय, मे, देखे गये 

परा शक्ति का संग पाये हुए 

तीन लोकों से पूर्णं आप को सदा 

पावो पूजा गया अपने हाथ से शिवा॥१२॥ 


स्वामिसौधमभिसन्धिमात्रतो 
निर्तिबन्धमधिरुहय सर्वदा। 

स्यां प्रसादपरमामृतासवा- 
पानकेलिपरिलब्धनिर्वृतिः।।९३॥ 

महलऽः खानस चऽऽनिस पनऽःनी मरजियिः 
बे रोक ह्युर खसित सदा सर्वदा 

अनुग्रहऽः चानिः परमऽः अमृतऽमसऽः मस्त 
गच्छित आनन्दऽः मय, गिन्दऽहऽ5 ही नाथ ।॥१३॥ 
जब चाह प्रभू मेरा तेरे घर 

रुकावर के बिना अटारी पे चटढकर 

अनुग्रह मय उत्तम अमृत पौ कर 

सुख पाया हुवा हो हमेशा बसर ॥१३॥ 


यत्समस्तसुभगार्थवस्तुषु 
स्पर्शमात्रविधिना चमत्कृतिम्‌। 
तां समर्पयति, तेन ते वपुः 
पूजयन्त्यचलभक्तिशालिनः।।९४॥ 


स्वन्दर कान्ह चीज्ञ लगिथऽई यकदम 

युस अलौक्यक आनन्दऽः स्वाद उपदान 
पञज्य्‌ भक्तऽय्‌ तमी स्वादऽः, सऽऽत्य शृभिदार 
चऽऽनिस स्वरूपस पूज्ञान ही नाथ॥१४॥ 

हर सुन्दर शय के स्पर्शं मात्र से 

अनुभव में आने वाले मजे से 

भक्तशाली लोग हे मेरे प्रभू 

पूजते तेरा रूप उसी सामग्री से॥१४॥ 
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स्फारयस्यखिलमात्मना स्फुरन्‌ 
विश्चमामृशसि रूपमामृन्‌। 
यत्स्वयं निजरसेन घुण्सि 
तत्समुह्छसति भावमण्डलम्‌।।९५॥। 


च्यथरूपस मज भासऽमान गक्िथई 

सोरुई जगत छक ऊल्ऽःसावान 

च्यथमय रूपुक चमत्कार करिथई (आनन्द तुलिथई) 
सारिनई जगतन आनन्द दिवान (स्वाद दिवान) 
पनऽनिस चिदानन्दऽः रसऽःसई मंज्ञ अदऽः 
आनन्दऽः सञऽऽत्य छक ग्रायिः मारान 

त्यली छं इः पदार्थन हुन्द समूह 

आनन्दऽः सऽऽतिन नचनिः लगान ॥१५॥ 


खुद को खुद भासमान होकर हे प्रभू 

जगत रूप खुद को खुद उठाते हो (खिलाते हो) 
नज्ञारऽ: इसका देख आनन्द बनाकर 

अपनी मस्ती मे आप नाचते हो 

तब आनन्द मे यह भाव मण्डल 

विश्च भी ज्मूमता है नाचने को ॥१५॥ 


योऽविकल्पमिदमर्थमण्डलं 

पश्यतीश निखिलं भवद्रपुः। 
स्वात्मपक्षपरिपूरिते जग- 

त्यस्य नित्यसुखिनः कतो भयम्‌।।९६॥ 
सऽऽरिसई जगऽतस युस काञ् भञक्तया 
निर्विकल्पतायि किन वल्लि व्वथ चोन 
यऽऽनी यमिस जन प्रथ कनि चरीजऽः मंजञऽः 
पनुन आत्मा प्रकाश प्रज्ञऽलान चोन 
स्वात्मऽः रूपऽः परिपूर्ण तस छ्लू 

पूर्ण ज्ञगत पनऽःनुई पान आसान लोन 
सर्वदा सुखी तस शुभिदार भक्तस 

जगऽतस मंज्ञ कतिः केन्ह खोफ आसऽवोन ॥१६॥ 


हे ईश जो इन सब चीजों को 

निर्विकल्प जान कर स्वरूप जानता हो 
(विकल्प जान कर भी स्वरूप जानता हो) 
स्वस्वरूप पूर्ण आनन्दमय उस 

भक्त को जगत मे कब कोई डर हो 


कण्ठकोणविनिविष्टमीश ते 
कालकूटमपि मे महामृतम्‌। 
अप्युपात्तममृतं भवद्रपु- 


रभदवृत्ति यदि रोचते न मे॥९७॥ 


चऽऽनिस हरिस कूनस मंज भगवन 
जहरि हिलाहल छु भरिथई 

पूर्ण अमृत द सु म्ये: लायक 

च्ये निश छु अभिन्न अऽऽसिथई 
नतऽजन बनि म्ये कनि वक्तन तिः 
अमृतऽः न्वट च्येः निश आसि भ्युत्न 
छुनऽ: टोट म्ये: सुः जाहतिः बनऽवुन 
हाज्त छुनऽः म्येः केन्ह तमिकुड्‌ ॥१.७॥ 


छुट ऽरित 


जहर छ म्येः क्युत सु मधुर अमृत 
च्ये सऽऽत्य भ्युत्न अऽऽसित खवर 
हलाहल हरिस मंज च्येः सऽऽत्य मीलित 
सुई म्यानि बापत छ अमृतऽः न्वट ॥१७॥ 


जहर है मुञ्चको मीठा अमृत 

आपसे दूर होने से कलंकित 
हालाहल गले मे आप से अभित्नरहै 
मेरे लिए प्रभू, वह ही है अमृत ॥१७॥ 


१ आचार्य जी की व्याख्या 
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त्वत्प्रलापमयरक्तगीतिका- 
नित्ययुक्तवदनोपशोभितः। 
स्यामथापि भवदर्चनक्रिया- 
प्रेयसीपरिगताशयः सदा।।१८॥। 


चान्यौ कथायौ तऽ तुतायौ सऽऽत्य्‌ 
अऽऽस्यतन मुऽख म्योन सदा शोभाइमान 
पूजा क्रिया युसऽः च्येः टऽऽठ छऽई 

हदयि बोल आसुन ग्वल्ुस बऽ: भगवान ॥१८॥ 


प्रेम भरे शब्दों से आप का गुणगान 
करता यह मुख हो सदा शोभायमान 
आप को प्यारी पूजा का काम 

हदय वाला हुं भै हरदम भगवान ॥१८॥ 


इईहितं न बत पारमेश्वरं 

शक्यते गणयितुं तथा च मे। 
दत्तमप्यमृतनिर्भरं वपुः 

स्वं न पातुमनुमन्यते तथा।॥९९॥ 


कोताः छु आश्चर, ही परमीश्वरऽ: 

तरोकऽः चऽऽन्य छिनऽः, जाञ्ह फिकिर तरान 
अमृतऽः भ्वर पनुन स्वरूप, म्ये: दित तिः 

पूरऽः पऽऽट्‌य्‌ हर विज्जिः, छुकनऽः च्यनऽ: दिवान ॥१९॥ 


करतूतेँ अजव, आप की हैँ यह 
समञ्लने की ताकत किसको है यह 
देके अपना स्वरूप मेरे हाथ में प्रभू 
मजे से पीने देते नहीं यह ॥१९॥ 


त्वामगाधमविकल्पमद्रयं 

स्वं स्वरूपमखिलार्थघस्मरम्‌। 
आविशन्नहमुमेश सर्वदा 
पूजयेयमभिसंस्तुवीय च।।२०॥ 


ही म्यानि भगवानऽः ही जगत स्वामी 
सऽऽरिसई लुक चऽ: ग्रास करऽप्वुन 
अभीदरूप स्वात्मऽःस्वरूप निर्विकल्प चऽ 
लला अपरम पार हावऽःवुन 

च्यई मंज समावीश करिथ सर्वदा 
रोजऽःहऽ5 च्यऽई पूज्ञा बऽ: कुरऽवुन 

ही उमानाथऽः दितऽः म्ये स्वः गत चऽ: 
सर्वदा परामर्श रोज्ञऽ: करऽवुन ॥२०॥ 


सब का अपना ही आप निर्विकल्प हैँ आप 
खा कर भी भूखे अथाह गहरे आप 

अभिन्न होकर, मँ आप के साथ 

करु नित आपकी पूजा स्तुति आप॥२०॥ 
उपसहार 

ही ईश्वर स्वरूप ही उत्पलदीव 

श्री अभिनवगुप्त सोमानन्द 

त्वहि छ्िवऽः ग्वर सऽऽन्य्‌ करितव कृपा म्येः 
““दीन"” छुस त्वही निशि दया मङ्गऽ: वुन 
थवितौ अथऽः म्येः प्यठ वारऽ: पऽऽठिन 
पज्ञऽःरऽचि वतिः कऽरितौ म्येः पकऽवुन 
आश छच्यम म्ये: तुहऽञ्जञऽई गाश म्ये: अनितौ 
₹ः तुता हस अरपन बऽ: करऽ्वुन 

संग्रह तूत्र उत्पल दीवुन 

क्षीमराज त ईश्वर स्वरूप परऽग्वुन 

कऽऽशुर अथ बन्यौ ग्वरऽ: दयायि सऽऽत्य 
अनपड ““दीन"” छुनऽ: केन्ह करऽप्वुन 


जय गुरुदेव 
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जयस्तोत्रनाम चतुर्दशं स्तोत्रम्‌ 
चौदह स्तोत्र के आधार पर दीन के भाव 


ॐ जयलक्ष्मीनिधानस्य निजस्य स्वामिनः पुरः। 
जयो द्धोषणपीयुषरसमास्वादये क्षणम्‌।।९॥। 
मृक्षिलक्ष्मी हऽन्दि आगरऽः, आसरऽः 

म्यानि मऽऽलिकऽ: जय जयकार 

चऽ: वकछछऽथऽई जयकार ग्रऽज्य रूप आनन्द 

ख्यनऽ: ख्यनऽ: करऽ: स्वाद जय जयकार ॥१॥ 


जयैकरुद्रैकशिव महादेव महेश्चर। 
पार्वतीप्रणयिञ्छार्व सर्वगीर्वाणपूर्वज।।२॥ 
ही कुनिः रुद्रः कनी शिवनाथऽः 

महादीवऽः: महीश्वरऽ: जय जयकार 

सारिनई दीवन हऽन्दि जिठिः शर्वऽः 

पारवती टाठिः जय जयकार।॥२॥ 


जय त्रेलोक््यनाथेकलाज्छनालिकलोचन। 
जय पीतार्तलोकार्तिकालक्कूटाङ्ककन्धर ।।३॥ 


त्ययिलूकी हऽन्दि राजुक निशानऽः 
उत्यकस प्यठ च्यः, नेथऽराः, जय जयकार 
दुखियन हुन्द दुख कालऽकूट जहर च्यथ 
हटिस च्येः निशानाः जय जयकार॥२३॥ 


जय मूर्तत्रिशक्तचात्मशितशूलोह्सत्कर। 
जयेच्छामात्रसि द्धार्थपूजार्हचरणाम्बुज ।।४॥। 


शरीर धऽऽरौ भगवानस, त्रशक्ती रूपस 
तेज् त्रशूल, अथस शुभ, जय जयकार 

यच्छायि सऽऽती भञऽक्तयन कामना पूर 
पम्पोशि पाद पूजनी जय जयकार॥४॥ 


जय शोभाशतस्यन्दिलोकोत्तरवपुर्धर। 
जयैकजटिकाक्षीणगङ्ाकृत्यात्तभस्मक ।\५ ॥। 


हत ऽ: बज्ञ ऽ: प्रकाशऽः जच: छट ऽः: दार 
अलोक्यक शरीरस जय जयकार 

जरि रचिः मंज, गंगा रऽ निशान: 
भसमऽ: डेकऽदारस जय जयकार॥५॥ 


जय क्षीरोदपर्यस्तज्योत्स्नाच्छायानुलेपन। 
जयेश्वराङ्सङ्खोत्थरत्नकान्ताहिमण्डन।।६॥ 
क्षीरऽसागर ऽ: जचन हऽन््ञ छाया 

शरीरस च्येः लीपन जय जयकार 

स्पर्शऽः चानि क्यौ रत्नौ सऽऽत्य्‌ शूभिदार 
सरफ चोन गहऽना जय जयकार ॥६॥ 


जयाक्षयैकशीतांशुकलासदृशसंश्रय। 


जय गङ्खासदारब्धविश्चैशचर्याभिषेचन ।।७॥ 


नाशऽः रसि चन्द्रऽकला हऽन्दि आसरऽः 
चन्द्रऽःशेखरऽ: जय जयकार 

जगत कल्यानऽः वेषऽ: गंगायि सञऽऽत्य्‌ न्यथ 
ग्वड च्य लगान दुई जय जयकार ॥७॥ 


जयाधराङ्संस्पर्छपावनीकृतगोक्ुल। 

जय भक्तिमदाबद्धगोष्ठीनियतसन्निधे।।८.॥ 
पादिस्पर्शऽः चानि श्रूच्च गऽ गऽऽव-दांद 

ही वृषभऽ वाहनऽ: जयजयकार 

भक्त ऽ: मण्डली मंज जरूर वातऽ: वऽनिः 
भक्तवत्सल आशऽतोशऽः जयजयकार॥८॥ 


जय स्वेच्छातपोवेशविप्रलम्भितबालिश। 
जय गौरीपरिष्वङ्योग्यसौभाग्यभाजन ।९॥ 


पनऽनी यच्छायि करान तप, मूर्खन दोखा, 
जटिलऽः तपीश्चरऽ: जयजयकार 
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भाग्यवान चऽड गौरी आलिगन लायक 
गौरी शंकरऽ: जयजयकार॥९॥ 


जय भक्तिरसाद्र्द्रिभावोपायनलम्पट। 


जय भक्तिमदोदामभक्तवाडनृत्ततोषित।।९०॥ 


भक्ति रसऽ: भावना रटऽन्नुक लुभ च्येः 
ही भक्तवत्सल जयजयकार 

भक्तिऽ: मस्ती वनऽवुन, नचुनाः टोठ च्येः 
तांडव प्रेमी जयजयकार ॥१०॥ 


जय ब्रह्मादिदेवेशप्रभावप्रभवव्यय। 
जयलोकेश्चरश्रेणीशिरोविधृतशासन।।९९॥। 


ब्रह्मा विष्णू आद्यक, दीवःताहन 

बजर दिवान, निवान चऽ: जय जय कार 
हुकऽमस लूकऽःपाल कलऽःदऽऽरित मानान 
परमः ईश्वरऽः च्येः जय जयकार ॥११॥ 


जय सर्वजगन्न्यस्तस्वमुद्राव्यक्तवैभव। 
जयात्मदानपर्यन्तविश्चैश्वर महेश्चर।।९२॥ 


सऽऽरिसई जगऽतस, त्राविमऽचि मुहरि सऽऽत्य 
प्रकृट चोनु बजरऽ: जय जयकार 

आत्मा ति दान करित, चऽ: ज्ञगऽतुक ईश्वर 

ही महीश्वरऽः च्यः, जय जयकार।॥९२॥ 


जय त्रैलोक्यसर्गेच्छावसरासदद्वितीयक। 
जयैश्चर्यभरोद्राहदेवीमात्रसहायक।९३।। 


त्रज्ञगत बनावनऽः, यच्छायि वक्तन 

व्ययि न काञ्ह सऽऽथी जय जयकार 
एेधर्विः भोर तुलऽनस, च्ये मदऽःतस 
परा शक्ती यऽऽच्य्‌ जय जयकार ॥१२३॥ 


जयाक्रमसमाक्रान्तसमस्तभुवनत्रय। 
जयाविगीतमाबालगीयमानेश्चरध्वने।।९४।। 


अक्रमय व्यापत चऽ:, सऽऽरिसई जगऽतस 
ही सर्वात्मा जय जयकार 

मूरख ति सर्वदा ग्यवान गीत चऽऽनी 

ईश्वर नाव ह्यथ जयजयकार॥१४॥ 


जयानुकम्पादिगुणानपेक्षसहजोन्नते। 
जय भीष्पमहामृत्युघटनापूर्वभेरव।।९५॥ 
दया या व्ययि केञ्ह, ग्वनौ वरऽऽई तिः 

च्येः पनऽःनुई बजिराः जयजयकार 
खोफनाक महाकाल, ति चऽई गालान 
अलौक्यक भेरवऽः जय जयकार॥१५॥ 


जय विश्चक्षयोच्चण्डक्रियानिष्परिपन्थिक। 
जय श्रेयःशतगुणानुगनामानुकीर्तन ।।९६॥ 
जगतनाश खोफनाक, कार निर्भय करान 

ही विश्च हरता, जय जयकार 

चोन नाव ह्यनऽ: सञऽऽत्य्‌, करोरऽबऽद कल्यान 
पतऽः पतऽ: लारान जय जयकार्‌ ॥१६॥ 


जय हेलावितीर्णैतदमृताकरसागर। 

जय विश्चक्षयाक्षेपिक्षणकोपाशुशुक्षणे।।९७॥ 
अमृतञऽच्य खान, खीरऽः, सागर द्युतऽःथन 

ल्वत पञऽऽट्य्‌ भक्तस जयजयकार 

अकि ख्यनऽः क्रूधऽःनार, नाश सम्सारस 
खतरनाक अछ्छय्‌ चऽऽन्य्‌ जय जयकार्‌ ॥१७॥ 


जय मोहान्धकारान्धजीवलोकैकदीपक। 
जय प्रसुप्तजगतीजागरूकाधिपृरुष ।।९८॥। 


मूह ऽ:अन्धकार सऽऽत्य, अन्यन जीवऽलूकन 
चऽई योत गाशि चोण्ग जय जयकार 
श्ववजञ्गमतिस जगतस, मंज हुश्यार अख 

ही महा पुरऽषऽः जय जयकार॥१८॥ 


(इस श्लोक को समञ्ने के लिए शिवसूत्र के तीन सूत्रों की 
आवश्यकता है }) 
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ज्ञानं जाग्रत (९,८) 





जाग्रत गव ह्यस पूर्ण अहमुकूरई 
नतऽ: मा जगतस मंज नच ऽनुरई 
यूगी छु हुश्यार अतिनस 
अनुसन्धानस ह्यस कर ह्यस 


स्वप्नो विकल्पाः (९,९) 

स्वपनस दयुम नाव जान चऽ: विकल्प 
जाग्रऽच मज सम्सऽऽर्य संकल्प 

नतऽः मा न्यन्दरि मंज सेनिमा बस 
अनुसन्धानस ह्यस कर ह्यस 


अविवेको पायासौषुप्तम (९,९०) 
सुषुप्ती छनऽ: केन्ह नाव न्यन्दरी 
जाग्रऽच हन्द यलि ह्यस डली 

मायायि हञञ्ज्य्‌ छय इहऽऽय खसञऽवस 
अनुसंधानस ह्यस कर ह्यस 


जय देहाद्विकुञ्ान्तर्निकूजञ्जीवजीवक। 
जय सन्मानसव्योमविलासिवरसारस।।९९॥ 
शरीरऽः ग्वफि मंज, म्बदुर म्वदुर बोलान 
जीवात्मा चकोर जयजयकार 

भक्तन च्यताकाशऽः, आनन्दऽः वुडऽवुन 

उत्तम राजऽः हसः जय जयकार ॥१९॥ 


जय जाम्बूनदोदग्रधातूद्धवगिरीश्चर। 

जय पापिषु निन्दोल्कापातनोत्पातचन्द्रमः।।२०॥। 
स्वनऽ: भरित धातन, हन्द खान गिरिराज 

समीरपर्वत सऽऽमी जय जयकार 

पऽऽपियन न्यन्दा रूप, त्रठ त्रावान प्यठ 

खतरनाक चन्द्रमः जय जयकार्‌॥२०॥ 


जय कष्टतपःक्लिष्टमुनिदेवदुरासद। 
जय सर्वदशारूढ भक्तिमल्लोकलोकित।।२९॥ 


तप कष्ट दुऽख तुलित ति, मुनियन 
दुर्लभ दर्शुन, जय जयकार्‌ 

भक्तन पनऽःन्यन, प्रथ दशायि मंज्ञ न्वन 
भक्तवत्सलऽः च्येः, जय जयकार॥२१॥ 


जय स्वसम्पत्प्रसरपात्रीकृतनिजाभ्रित। 
जय प्रपन्नजनतालालनैकप्रयोजन।२२॥ 


परमानन्दः सम्पदा, विकासुक.बानऽः 
भऽक्तयन बऽऽगरान जय जयकार 
शरनागतन लूकन, ल्वलःमतऽः: लायः 
करनुक जोखः जय जयकारं ॥२२॥ 


जय सर्गस्थितिध्वंसकारणैकावदानक। 
जय भक्तिमदालोललीलोत्पलमहोत्सव।२३।। 


जगत बनावुन, रहन सम्हारुन 
शुभऽःवुन कारः जय जयकार 

च्यः भक्ती मस्ती, टोठ व्यवहारः 
उत्पलस चितानन्द जय जयकार॥२३॥ 


जय जय भाजन जय जितजन्म- 
जरामरण जय जगज्ज्येष्ठ। 

जय जय जय जय जय जय जय 

जय जय जय जय जय जय त्यक्ष।२४॥ 


जयकारस बानऽ:, च्येः वरऽऽई छुनऽ: काञ्ह 
जय जयकार च्येः जय जयकार 

ज्युन बुजर मरुण, तव्यनऽः वय जीनमऽत्य्‌ 
जय जय कार च्येः जयजयकार 

सऽऽरिस जगतस, आदि दीव ज्युठ चऽई 
जयजयकार च्यः जयजयकार 

हीत्रिनेत्रधऽऽरी ही जगत सऽऽमी 
जयजयकार च्येः जयजयकार॥२४॥ 
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ॐॐ 

ही ईश्वर स्वरूप म्यानि टाठि ग्वरऽ्दौव 
जयजयकार च्येः जयजयकार 

ही क्षेमराज जी ही उत्पल दीव 
जयजयकार च्येः जयजयकार 

तुहऽञ्जी दयायि सऽऽत्य “दौनन'' प्वर्‌ इः 
जयजयकार च्येः जयजयकार 
जयजयकारस ति जयजय कारई 
जयजयकर च्ये जयजयकार 

पोहः गट ऽ: पलि: ईकादशी द्रह 

ही मंगलराज्ञऽः च्येः जयजयकार 

कल्यान करतऽः जल, ग्वरऽः दीवऽः “दीनस 
पजऽरुक जान दिस जय जयकार॥ 


भक्तिस्तोत्रनाम पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ 


पदहर्वे स्तोत्र के आधार प्र दीन के भाव 


भञक्तयन हऽञ्ज परौ अऽस्य अज्ञ लीला 
इमो लभऽमऽच छि दया चऽऽनी 

सञऽऽत्य्‌ सऽऽत्य भक्तन छुक चऽ; रोज्ञान 
पतऽः पतः तिमऽनई हुक पकऽऽनई 

भक्त ओस व्वड ह्यु श्री उत्पल दीव 

शुभिदार स्तूत्र सु परऽऽनी 

क्षीमराज ईश्वरस्वरूप ति बऽड्य छि भक्त 
सारिनरई बऽ: व्ययि व्ययि द्ुस नमऽऽनी 
तिहऽञ्जी दयायि छ्ुम अज्ञ म्ये: उत्सव 
भक्ती स्तत्र छुस परऽऽनी 


किथऽः पऽऽद्य “दीन” तिहञ्ञ्द ऋण नखऽ: वालिः 


रऽच प्रीर्णा किस तिम करऽऽनी। 


त्रिमलक्षालिनो ग्रन्थाः सन्ति तत्पारगास्तथा। 
योगिनः पण्डिताः स्वस्थास्त्वद्धक्ता एव तत्त्वतः।।९॥ 
मल त्रयह गऽऽलमऽत्य जन छि केञ्चौ 

केञ्चो पार क्वर शाख्रन्ई 

यूगी छि कऽऽत्याः त पण्डित कऽत्याः 

पजिः स्वखऽ: वुक्छिमय भक्त चऽऽनी ॥१॥ 


टीका 

मल व्यैः गालऽवऽन्य्‌ गई अभ्यऽऽसी 

शास्र परऽवऽन्य विद्यऽऽरथी 

योगी अकिस अछ्‌ टीञ्टि मंज 

जगतस सृष्ट ध्यथ सम्हऽऽरी 

पण्डित आसान तत्तव ज्ञऽऽनी 

द्रह त रात ईकता छाण्डऽऽनी 

इम सऽऽरी यलि इक ऽःवटऽ: मिलऽःबोक 

सुई पूर्ण शिवऽ: भक्त, आसऽऽनी 

मुञक्तसर यति केन्ह करुन ज्ञानुन आसिः 

तिम छि अडवति दोरऽऽनी 

भक्त दयि दयायि शक्तिपात: सऽऽतिन 

करनः जानऽनः वरऽऽई स्वात्मा, शिव, प्रावऽऽनी 
सोरुड जगत यकजा, अलग अलग तिः 

तिमन पनुन आत्मा, शिव, आसऽऽनी 
स्वख-द्रख, त्वत-तरुन, स्चुठ-मुधुर, ति तिमन 
चिदानन्द ईकरस आसऽऽनी 

इः बन्यौ तिः दयि करुण ज़ञऽऽन्य्‌ जञऽञन्य्‌ तिम 
सर्वदा सर्वथा आनन्द तुलऽऽनी॥१॥ 


मायीयकालनियतिरागाद्याहारतर्पिताः। 
चरन्ति सुखिनो नाथ भक्तिमन्तो जगत्तटे।।२॥ 


करित ग्रास मायिक कालस त नीती 

रागस कला अविद्यायि तिमी त्रप 

रऽत्य तिम भक्ति जन जगतक्यन बठ्त्यन प्यठ 
स्वखऽः: सान सर्वदा फेरऽऽनी ॥२॥ 
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टीका 

षटठकुञ्चक माया गण्ड चरित त्रऽऽवित 
काञ्क्षाहीन यति रोजुन 

यऽऽनी प्रथ रंगऽः त्रस्त गच्छित क्यथ 
तमाशऽः जगतुक वान रोजुन 


टीका 
षटठकुञ्चक मायायि हऽन्दि गण्ड ष्येः 
माया काल कलां राग नीती अव्यद्यो 
जोवात्मस जगतस मंज़ फाटवान। 
शिव पान, मशरित, प्वष (जीव) छु बनान। 
मलन तर्यन बडरऽऽवित म्बटरऽऽविथ 
स्वात्मा शिव चूरिः रोज़ान। 
इम भक्तिजन इः सोरुई षठकञ्चक 
मल त्यः ह्यथ ह ग्रास करान। 
इमन हऽञ्ज़् असलियत अनुभव करिति 
स्वात्मदीव शिव न्वन छ वान 
दीह प्राण पर्यषटक शुन्य लरि धनः शरीर 
शिव रूप “स"" ज़ऽऽनिथ “ओ” रूप त्ये: शक्ती ज्ञानान। 
सुई अदऽ: शिवं शक्ती “आः आः फ्वलान। 
याऽऽनी स्वात्मा “सौः'' अनुभव करित- 
जगत समन्दरऽः मंजऽः ह्यूर खसित- 
तमिक्यन बठक््यन प्यठई फेरान॥२॥ 
रुदन्तो वा हसन्तो वा त्वामुच्यैः प्रलपन्त्यमी। 
भक्ताः स्तुतिपदोच्चारोपचाराः पृथगेव ते।।३॥ 
असान असान तिः वदान वदान ति 
जोरऽः जञोरऽ: हर वक्तः च्यइ नाद लायान 
त्वता चऽऽनी करान, सीवा चऽऽनी करान 
भञक्तव्‌ चऽऽन्य निरालय अजब आसान॥३॥ 


न विरक्तो न चापीशो मोक्षाकाङ्की त्वदर्चकः। 
भवेयमपि तद्विक्तभक्त्यासवरसोन्मदः।४॥ 


ग्वछऽसत नऽ पूजुन विरक्त भाव कालान 
न एेशवर्यिः छाङ्डान न मोक्षिभाव मंगान 
अगाधभक्ती रूपऽः मस्तुक रस च्यथ 
मुत्वालऽः च्यई पथ रोज्ञऽःहऽऽ नाथः ॥४॥ 


बाह्यं हदय एवान्तरभिहत्येव योऽर्चति। 
त्वामीश भक्तिपीयूषरसपुरर्नमामि तम्‌।।५॥ 
युस रुत भक्ताः न्यबर्युम सोरुई 

हदयस अन्दरई श्रमऽरऽऽवित 

समावीशऽः भक्ति अमृतऽः धारौ सऽऽत्यन 
च्यथ रूपऽः च्येः पूज्ञान, तऽस्य्‌ नमऽ: नाथ॥५॥ 


धर्माधर्मात्मिनोरन्तः क्रिययोज्ञनयोस्तथा। 
सुखदुःखात्मनोर्भक्ताः किमरप्यास्वादयन्त्यहो ।।६॥। 
वाह चोन भक्ताः, धर्म, अधर्मऽः मंजऽः 

जानऽः, नाकारऽः, ज्ञाणऽः, अज्ञान ऽः, मंजऽः तिः 
स्वखऽ{द्रखऽः, तर्निः ततिः, प्रथ कनिः जोरऽ: मंजः 
अनभव करान, परमानन्द नाथ ॥६॥ 


चराचरपितः स्वामिन्‌ अप्यन्धा अपि कष्ठिनिः। 
शोभन्ते परमुदामभवद्धक्तिविभूषणाः।७॥ 

ही चराचरऽपिता ही म्यानि स्वामी 

अञन्य्‌ या म्यञञ््‌ लद कोनऽ: अऽऽस्य्‌तन 
अन्मोल भक्ती गहऽनऽः समावीशऽः सऽऽत्य्‌ 
सारिवऽई ख्वतऽः छिः शुभिदार नाथ ।॥७॥ 


शिलोञ्छपिच्छकशिपुविच्छायाङ्ा अपि प्रभो। 
भवद्धक्तिमहोष्माणो राजराजमपीशते।।८॥ 


पथर पेमऽत्य फऽल्य्‌, ख्यन तिमन अऽऽस्य्‌तन 
कावऽः पखौ सऽऽत्य, बलितन तन 





१. प.अ समावीशऽः मुत्वालऽ: बनावतम भगवन 
२. इस रहस्य को ““पराप्रावेशिका'" परात्रिंशिका परमार्थसार 
तन्त्रालोक में पदिये। दीनः 
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या 1 प 


१ १ कका क 


ईत कमजोर मगर भक्ती वशनेरऽ: किन 
राजऽराजस कुबेरस, करान मात नाथ ॥८॥ 


सुधा्द्रायां भवद्धक्तौ लुठताप्यारुरुक्षुणा। 
चेतसैव विभोऽ्चन्ति केचित्त्वामभितः स्थिताः॥९॥ 
ही विभो च्येः मंज पूरऽः लीन गऽऽमःऽत्य्‌ 

भक्ति अमृतस मंज्ञ वारऽः फऽट्‌य्‌मऽत्य्‌ 

स्वात्म भावस मंज्ञ द्र रोजनऽः: बापत 

मनऽ: सऽऽती पूज्ञान रोज्ञान नाथ॥९॥ 


रक्षणीयं वर्धनीयं बहुमान्यमिदं प्रभो, 
संसारदुर्गतिहरं भवद्धक्तिमहाधनम्‌।९०॥ 


भगवानऽः व्वड धनऽ: चानि भक्ती हुन्द 
दुर्दशा सम्सारऽच्य्‌ गालान। 

रछनी त बडरावऽनी छि इः परऽ: पऽऽट्य 
सारी ख्तऽः छि आदरनी नाथ ॥१०॥ 


नाथ ते भक्तजनता यद्यपि त्वयि रागिणी। 
तथापीर््या विहायास्यास्तुष्टास्तु स्वामिनी सदा ॥९९॥ 
ही नाथऽः चऽऽन्य इः भक्तिजन्ता 

लोलऽः हऽच्य्‌ चऽऽनी आसऽऽनी 

रशक नाराज्ञऽगी त्रऽऽवित भवऽऽनी 

सर्वदा अऽऽस्यतनख, ख्वश रोज्ञान नाथ ॥१९॥ 


भवद्धावः पुरो भावी प्राप्ते त्वद्धक्ति सम्भवे। 
लब्धे दुग्धमहाक्ुम्भे हता दधनि गृध्नुता ।॥।९२॥ 
ही शिवनाथः चानि भक्ती सम्भोगऽः 

च्यऽई सऽऽत्य ईकात्मा प्रावऽऽनी 

श्वद्ध द्रदऽ: नोट यलि कऽऽञ्सि अथि आव 

सु छा च्वक गुरुस छाञ्डान नाथ॥१२॥ 


किमियं न सिद्धिरतुला 
कि वा मुख्यं न सौख्यमास्रवति। 


भक्तिरुपचीयमाना 
येयं शम्भोः सदातनी भवति।।९३॥ 


बडऽरऽऽवमऽच्य थज्ञऽःरऽऽवमऽच्य भक्ती चऽऽन्य्‌ 
सर्वदा सऽऽत्य्‌ सऽऽत्य्‌ रोजान, शिवनाथ 

सुऽ भक्ती बङि-ख्वतऽः-बऽडय्‌ स्यद्धी छयना ? 
परमानन्द आत्मस्वख, वरशावान नाथ ॥१३॥ 


मनसि मलिने मदीये 

मग्ना त्वद्धक्तिमणिलता कष्टम्‌। 

न निजानपि तनुते तान्‌ 
अपौरुषेयान्स्वसम्पदुह्ासान्‌।।९४॥ 

क्याः गोम दयिः चऽऽन्य्‌ भक्ती म्वक्तऽः माल 
मलिनिस मनस म्यऽऽनिस नऽ: जोतऽऽनी 
स्वभाविक पनुन परमानन्द दित म्येः 

सम्पदा गाश ति नऽ: हावान नाथ।॥१४॥ 


भक्तिर्भगवति भवति 

त्रिलोकनाथ ननुत्तमा सिद्धिः, 
किन्त्वणिमादिकविरहात्‌ 

सैव न पूर्णेति चिन्ता मे।९५॥ 
त्रयःलूकी नाथऽः च्येः भगवानऽःसऽज्ज् 
भक्ती छि पऽज्य पऽऽटूय्‌ बऽड्य स्यद्धी 
अष्ट स्यद्धी वरऽऽय छ्यनऽः पूर्ण इः 

ती किः म्यः चिन्ता रोज्ञान नाथ ॥१५॥ 


बाहयतोऽन्तरपि चोत्कटोन्मिष- 
ल्यम्बकस्तवकसौरभाः शुभाः, 
वासयन्त्यपि विरु द्धवासनान्‌ 

योगिनो निकटवासिनोऽखिलान्‌।।१६॥ 


शिवतुता रूप पोशऽ गन्दिच स्वघन्दौ 
इमन यूगियन अन्दर न्यबर आसान 
क्रवासना दुरघन्दऽ: दार हमसायन ति 
तिम मुशकि अम्बर, बऽऽगरान नाथ ॥१६॥ 
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ज्योतिरस्ति कथयापि न किचि- 
द्विश्मप्यतिसुषुप्तमशेषम्‌ 

यत्र नाथ शिवरात्रिपदेऽस्मिन्‌ 
नित्यमर्चयति भक्तजनस्त्वाम्‌॥९७॥ 


शब्दार्थ 

यन्द्रेयिः ज्ञानऽः प्रकाशी यति नऽ: 

भोदऽः भावऽ सम्सार यति शुग्गिथई 
तऽथ्य्‌ शिवरात्री समवीशिः भूमिः मंज 
भञक्तय्‌ सर्वदा छी पूजान नाथ ॥१७॥ 
टीका 

भाव छु वनऽःनुक यति मनऽः: सान इन्द्रेयिः 


 जऽऽन्य हीन निर्विकल्प छि बनिथई 


“योगः चित्तवृति निरोधः" यूगसूत्र 

यूगियस आसि स्यद्ध गोमुतुई 

यऽऽनी अञदछछ्य वरटनऽ: वक्तऽक्य्‌ पऽऽठिन 
न्यबरिम कान्ह भास न आसऽऽनी 

सुहं गव भीद भाव श्वञ्ििथ रोजुन 

मगर अहं विमर्श, जाग्रत आसऽऽनी 
मायिक न्यवर्युम जगत, गव भीद भाव 

सु छुनऽः कनि मनस मंज्ञ ति आसऽऽनी 
शिवरात्री कल्यानऽः रूप रात्री 

ह्यसऽः रूप हुश्यार, अनुभव आसऽऽनी 
अउय्य्‌ छि वनान निर्विकल्प समाध 

यूगी अतीनस स्वात्मा शिव पूजञऽऽनी॥६१७॥ 


सत्त्वं सत्यगुणे शिवे भगवति स्फारीभवत्व्चनि 
चूडायां विलसन्तु शङ्करपदगप्रोद्यद्रजःसञ्चयाः। 
रागादिस्मृतिवासनामपि समुच्छेत्तुं तमो जृम्भतां 
शम्भो मे भवतात्त्वदात्मविलये ््रैगुण्यवर्गोऽथवा॥॥९८॥ 


सत्तू ग्वन फ्वलितन म्येः शिवऽः सञञ्ज्, 


शूभिदार पूजा करऽ्ननस ही शम्भू। 


शंकर ऽ: चरनऽः गर्द रजुगुणऽः रूपऽः, 

शेरि प्यठ म्येः प्रज्ञलितन ही विभू। 

रागऽः द्वौशऽः वासना मूलऽः मुञ्जिः गालनस, 
लगितन म्येः सुः शिवऽः ग्वन नाव यत तमू 
इथय पञऽऽटूय्‌ त्रग्वनऽदार सोरुई सम्सार, 
करितन म्येः लय च्यऽई मंजञ, ही प्रभ्‌॥१८॥ 


संसाराध्वा सुदूरः खरतरविविधव्याधिदग्धाङ्गयष्टः 
भोगा नैवोपभुक्ता यदपि सुखमभूज्जातु तन्नो चिराय। 
इत्थं वयर्थोऽस्मि जातः शशिधरचरणाक्रान्तिकान्तोत्तमाङ्‌- 
स्त्वद्धक्तश्चेति तन्मे कुरु सपदि महासम्पदो दीर्धदीर्घाः॥१९ 
संसारऽच्य्‌ वथ ज्ीठ क्रूठ म्ये: वकछछऽःमय 

रंगऽःरगऽ: बलायौ अंग अंग ददिमय। 

रऽति कनि भूगुक स्वाद ति नऽ क्ररऽमय 

स्वख अगर वुचछऽःमय सु ति न सऽ: पृशमय। 
न्यशफल इथय पऽऽट्य जन्माः म्ये गोमय 

तवय शंकरऽ: पादन तल कलऽः, थौवमय 

ख्वरस तल रवटऽथस, शक्तिपात क्ररथम 

तमि सऽऽत्य स्वरूप म्योन, आनन्दऽः फ्वलऽःमय। 
रोजऽहऽ5 बऽ: सर्वदा दास चोन जलजल 

सर्वसृष्ट पोशऽःवऽन्य संपत दिम लय॥१९॥ 


ही इश्वर स्वरूप आसय शर्ण बऽ 

सोरु केन्ह म्येः निछावर क्ररऽमय। 

रछऽःतम म्येः सर्वदा मूड छुस दास चोन 
व्वनुम प्वज्ञ आसरऽः चोनुई म्ये छरुमय। 

तमि मयि सऽऽति मस्त, रोजऽहऽऽ सर्वदा 
चावतम भक्ती सरऽ: मंजऽः असऽल मय। 
मत्य्‌ मऽत्य्‌ मतिथई चऽऽन्य ग्वन ग्यवऽहय 
च ऽइ छुक म्येः स्वामी चऽई छक म्येः दय। 
उत्पल दीवऽनि तऽ: क्षीमराजनि पासऽः 

दया चऽ: करतऽः म्ये: ती म्ये व्वनऽःमय। 
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दीन मङ्गऽःवुन छ्ुस बेक्छऽ{्वुन बरस तल 

दयायि क्लि मंजऽः दितऽ;, म्बछछऽःफ्वल मुङ्गऽःमय। 
जयजय छ्ुस करान हुशियऽऽरौ मंज्ञ 

श्वङ्गऽमुतं तऽ: स्वप्नऽःहत, ती बऽ: करऽहय। 
मशरब म्यः कास्तम पनुन ह्यस थावतम 

दयि म्यानि दितऽः म्यः, पूरऽः पऽऽठ्य पनञन्य्‌ लय॥ 


पाशानुद्धेदनाम षोडशं स्तोत्रम्‌ 


सोलहर्वे स्तोत्र के आधार पर भावपुष्य 


ही म्यानि भगवान चानि आसरऽः बऽ: 
ब्रोहकुन कदम छुस पकऽःनावान। 

आश छ्यम म्येः चऽऽनी, लुम क्या परवाय 
सुऽई आशा म्येः पकऽःनावान नाथ॥१॥ 


लक्ष्मन जुवुन दास, तञम्य्‌ सऽञ्जी दयायि 
शुरऽऽहिम स्तोत्र परऽप्वुन छुस 
जयजयकार करऽ: व्ययि ग्बरऽः दीवनं 
तिमऽःनऽई बऽ: नमान ही शिवऽनाथ॥२॥ 


न किञ्चिदेव लोकानां भवदावरणं प्रति। 
न किञ्चिदेव भक्तानां भवदावरणं प्रति।९॥ 


खरिथ चऽ: थवऽनस, छूनऽः क्याः लुकन। 
खरिथ चऽ: न थवऽनस, क्याः छु भञक्तयन॥१॥ 
तथा 


खरिथ चऽ: थवऽनस, नऽ क्याः लूकन। 
खटिथ चऽ: थवऽनस नऽः, छु क्या भक्तन ॥१॥ 





टीका 


कान्ह चीज छु नऽ त्युथ युस नऽ: खटान दुः 
चोन स्वरूप आम लूकन भगवन 

कान्ह चीज़ छु नऽ: त्युथ युस न हावान छ्युः 
स्वरूप चोन भक्तन यति ही नाथ॥१॥ 


अप्युपायक्रमप्राप्यः सङ्कलोऽपि विशेषणैः। 
भक्तिभाजां भवानात्मा सकृच्छुद्धोऽवभासते।२॥ 


प्राप्त छक चऽ: सपदान उपायि क्रमऽ: सऽऽतिनं 
या ग्वन चऽञन्य्‌ कीर्तन, करनऽः सऽऽत्य्‌ 

मगर भक्ति-जनऽनऽई च्यथ रूपऽः सऽऽमी 
भासऽःमान श्वद्धऽटरूप, सर्वदा नाथ॥२॥ 


जयन्तोऽपि हसन्त्येते जिता अपि हसन्ति च। 
भवद्धक्तिसुधापानमत्ताः केऽप्येव ये प्रभो।।३॥ 


जीनतन जगत तिम रोज्ञान असऽःवञन्य्‌ 
हऽऽरतन पान तान्य्‌ तोति असऽवऽन्य 
च्यथ भक्ति अमृत मस्त गऽऽमऽत्य्‌ छी 
चऽञन्य्‌ इम टऽऽद्‌य्‌, अलौक्यक नाथ॥३॥ 


टीका 

ज्ञेनुन तिहन्द समऽऽज्य्‌ मंज रोजुन 
समावीशऽः आनन्द पूरऽः प्रावुन 

हारुन व्यथानस मंज प्युन आसान 

हर हालस मंज तिम, ख्वश छी नाथ॥३॥ 
जगऽतस मंज़ ति यस दया आसि 
शक्तिपात यस पूरण भञक्तिस 

जेनुन हारुण तस कुनुई आसान 

““वोन्य क्याः गव" तस वऽऽनी नाथ ॥२३॥ 


तथा 


१. उपाय क्रम, शस्त्रो मेँ कहे गये तरीके 
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जीतकर भी वह हंसते हैँ 

जीते जाने पर भी हंसते हैँ 

हे प्रभू भक्ति अमृत पीने वाले 

आप के मतवाले अजब होते हैँ ॥३॥ 


शुष्ककं मैव सिद्धेय मैव मुच्येय वापि तु। 
स्वादिष्टपरकाष्टाप्त्वद्धक्तिरसनिर्भरः।।४।। 


न गह्यम स्वः स्यद्धी न स्वः म्बक्ती 

भक्ती रसऽः हीन यवेसऽः बदमजऽः 
पराकाष्टायि प्यठ, स्वादिष्ट भक्ती 

चानि भरिथऽई, बऽ: रोजऽःहऽऽ नाथ ॥४॥ 


यथेवाज्ञातपूर्वोऽयं भवद्धक्तिरसो मम। 
घटितस्तद्रदीशान स एव परिपुष्यतु।\५॥ 


अऽऽसऽम न ज्ञानई भक्ती सऽऽत्य ब्रोञ्ह 
“किथऽः तान्य पऽऽठय्‌ः'” आयि पानय म्येः निश। 
व्वऽन्य्‌ दुय मङ्गान भगऽवानऽः इथय पऽऽट्य 
बडितन, पूठय्‌तन, तऽ पृूशतन, नाथ ॥५॥ 


` सत्येन भगवन्नान्यः प्रार्थनाप्रसरोऽस्ति मे। 


केबलं स तथा कोऽपि भक्त्यावेशोऽस्तुमे सदा॥६॥ 
भगऽवानऽः वनय प्वज्ञ, द्रयुम काञ्ह मण्ग च्यः 
करनस नऽ: फवर्सत, न केन्ह जरूरत 

कीवल गऽछछच्य्‌ सर्वदा, आवट म्येः रोज्ञऽन्य्‌ 
अलोक्यक समवीशऽः, भक्ती हऽञ्ज नाथ ॥६॥ 


भक्तेक्षीवोऽपि कूप्येयं भवायानुशयीय च। 
तथा हसेयं रुद्यां च रटेयं च शिवेत्यलम्‌।।७॥ 


भक्ती मसती म॑ज्ञ छिव्योमुत 
समसार वछछऽत्य्‌, करऽहऽ5 क्रूदः, 





१. प.अ. तथा टीका “चानि दयायि सऽऽत्य'" 


पश्चाताप, असुऽना त वदऽना 
व्ययिः, शिवः शिवऽः क्रकऽनाद ही नाथ॥७॥ 


विषमस्थोऽपि स्वस्थोऽपि रुदन्नपि हसन्नपि। 
गम्भीरोऽपि विचित्तोऽपि भवेयं भक्तितः प्रभो।।८॥ 


सखती मंज़ आनन्दमय 

वदनस मंज असऽवुन 

गुबिरस मंजल्वत तय ओप 

भक्ती जोरऽः रोजऽः हऽ5 नाथ॥८॥ 


भक्तानां नास्ति संवेद्यं त्वदन्तर्यदि वा बहिः। 
चिद्धर्मा यत्र न भवान्निर्विकल्पः स्थितः स्वयम्‌।।९॥। 


इः, निर्विकल्प व्ययि चित्स्वभावऽः रूपऽः किन 
चोनुई स्वरूप हाव्य्त नऽ: न्वन, 

न्यब्रऽः या अन्द्रऽः, चऽ: स्वात्मा-अनुभव 
भक्तन छुनऽः तिः, केञ्ह ज्ञानऽनी नाथ ॥९॥ 


भक्ता निन्दानुकारेऽपि तवामृतकणैरिव। 
हष्यन्त्येवान्तराविद्धास्तीक्षणरोमाञ्चसूचिभिः।।९०॥ 


न्यन्दा चऽऽन्य्‌ बोज्ञनऽ: वक्तन, भक्तिजन 
न्यबरऽर्य अमृत च्यथ ज्ञन शान्त रोजान 

मगर अन्दऽरऽः अन्दर, सचनिः प्यत्यौ सञऽऽत्म्‌ 
वऽऽलिञ्जि परिनचर गछ्ान दुक नाथ ॥१०॥ 


दुःखापि वेदना भक्तिमतां भोगाय कल्पते। 
येषां सुधार्द्रा सर्वैव संवित्तवच्चन्द्रिकामयी ॥।९९॥ 


इमन भक्ति जनन हऽञ्च समव्यथ (बुद्धी) 

चित चन्द्रिका (ह्यसऽः हुशयऽऽरी) अमृतऽः भरित 
दरखऽ: रूपस म॑ज्ञ ति अकऽल तिमन 

चिदानन्दऽः अमृतऽः भूग, दिवान नाथ ॥११॥ 


यत्र तत्रोपरुद्धानां भक्तानां बहिरन्तरे। 
निर्व्याजं त्वद्रपुःस्पर्शरसास्वादसुखं समम्‌।।९२॥ 
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यति तति यथ तथ दशायि मंज भगवन 
चान्यन भऽक्तयन, स्वरूपऽः स्पर्शऽ: चमत्कार 
अन्द्रऽः न्यब्रऽः पूर्ण, स्वख तऽ: शऽऽन्ती 

: समाध व्यथान, ह्युवुई, छ नाथ ।॥१२॥ 


तवेश भक्तेर्चायां दैन्यांशं द्रयसंश्रयम्‌। 
विलुप्यास्वादयन्त्येके वपुरच्छं सुधामयम्‌।।९३॥ 
पूजञायि चानि मंज, भक्त त ईश्वर ज॒ऽः 

दयत अऽऽसित, दीनऽता बोज्ञनऽ: ईवान 

स्वः दीनता र ति गऽऽलित, बऽडय्‌ भक्ति जन 
अमृतमय श्वद्ध स्वरूप अनुभव करान ।॥१३॥ 

साम्ब पंचाशिका का ११ श्लोक इसी द्रयत की प्रशंसा करता है। 


तुतायि सऽऽत्य करथ प्रसन्न भगवानः चऽ: इः तिः द्रयतन 
म्ये थफ करऽमञऽच्य 
` अऽऽसित अविद्या अमी अविद्यायि, अविद्या 
गऽऽलित छयेः द्येचऽमऽच 
थूल सृक्षिम त पर त्यनऽवञऽन्य्‌ रूपन तुता करऽः 
चान्यन बऽ जरूरी 
आत्मविद्या जञानऽनुक उपाय इः अविद्या ज्ञऽऽनियौ 
छयेः वनिमऽचर 


भ्रान्तास्तीर्थदृश्ो भिन्ना भ्रान्तेरेव हि भिन्नता। 
निष्प्रतिद्न्द्र वस्त्वेकं भक्तानां त्वं तु राजसे ।।९४॥ 


दर्शनः शाखरी भ्रमस मंज्ञ पेमऽत्य 

तवय छि च्येः निशऽः, छयनऽ: गऽऽमःऽत्य्‌ 

च्येः सञऽऽत्य्‌ भ्यत्नता भ्रमऽ: सऽऽत्यन गछन्‌ 
भऽक्तयन न्वन तऽ कुन, चऽ: प्रज्ञऽलान नाथ।॥१४॥ 


मानावमानरागादिनिष्पाकविमलं पमनः। 
यस्यासौ भक्तिमांह्लोकतुल्यशीलः कथं भवेत्‌।।९५॥ 


मान अपमान रागदीश बगऽऽरऽः गऽऽलित 


# यस इनसानस मन गव साफ 





समावीश वऽऽलिस तस भक्तिमानस, 
लूकन द्युव किथऽ: स्वभाव आसि नाथ ॥१५॥ 


रागद्वेषान्धकारोऽपि येषां भक्तित्विषा जितः। 
तेषां महीयसामग्रे कतमे ज्ञानणालिनः।।९६॥ 


रागऽः दीशऽः रूपुक अन्धकार ति इमौ 
भक्ती तीज्ञऽः सञऽऽत्य्‌ ज्यून्मुत छू 

तिमन महापुरषन ब्रज्छऽः कनिः भगवन 
ज्ञऽऽनी पुरुष वन्तऽः क्याः लयिः नाथ ॥१६॥ 


यस्य भक्तिसुधास्नानपानादिविधिसाधनम्‌। 
तस्य प्रारब्धमध्यान्तदशासुच्चैः सुखासिका ।\९७॥। 


भक्ती अमृतऽः रस यस मनऽशस 
च्वन त्रेश, श्रानस पोन्य्‌ आसान 
आद्य मंज्ञ अन्द प्रथ कारस मंज तस 
परमानन्दऽः स्वख हावान नाथ ॥१७॥ 


तथा 


भक्ती अमृतऽः रस यस कऽऽञ्सि 

प्रथ कनिः कामि हुन्द साधन च्छ 

अन्द मंज्ञ ग्वड तस प्रथ कनि कारस 
समावीशऽः आनन्ददा आसान नाथ ।॥१७॥ 


सार्‌ 


प्रथ काञ्ह कारुबार युस काञ्ट इन्सान 
लूकऽ: ह्यतऽ: कारऽः करि ही नाथ 
अदऽः यत हालस मंज्ञ सुः आसिः 
तऽथ्य्‌ मंज़ आनन्द प्रावान नाथ॥१७॥ 


कौीर्त्यश्चिन्तापदं मृग्यः पूज्यो येन त्वमेव तत्‌। 
भवद्धक्तिमतां श्लाघ्या लोकयात्रा भवन्मयी ॥॥१८॥ 


कीर्तनस छांडनस पुज्ञायि ध्यानस 
पनऽन्यन भक्तन यमि किन, विचार छुख चई 
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। 
। 


तवय तिहऽञ्ज्ञ जिन्दगी च्यई मीलिथ 
ध्यकऽःवञन्य्‌ शृभिदार आसान नाथ ॥१८॥ 


मुक्ति संज्ञा विपक्राया भक्तेरेव त्वयि प्रभो। 
तस्यामाद्यदशारूढा मुक्तकल्पा वयं ततः।।९९॥ 


पूरऽः प्वक्त ऽ: गऽऽमऽचि भक्ती चानि हुन्द 

मुक्ती आसान भगवन नाव ` 

तमिची ग्वडऽनिचिः दशायिः अस्य्‌ वऽऽत्यूमऽत्य्‌ 
असि तिः मुञक्तई मान ही नाथ॥१९॥ 


दुःखागमोऽपि भूयान्मे त्वद्धक्तिभरितात्मनः। 
त्वत्पराची विभो मा भूदपि सौख्यपरम्परा॥।२०॥ 


भक्ती चानि सऽऽत्य भरितिस आत्मस म्येः 
इयितन कऽऽत्याह द्रख ह्यकन इथ 

मगर भक्ती निशिः छयनऽः गऽऽमतिस पानस 
सासऽः बऽद्य्‌ स्वख नऽ: बकार, म्येः नाथ॥२०॥ 


त्वं भक्त्या प्रीयसे भक्तिः प्रीते त्वयि च नाथ यत्‌। 
तदन्योन्याश्रयं युक्तं यथा वेत्थ त्वमेव तत्‌।।२९॥ 


भक्ती सऽऽत्य दुक प्रसन्न चऽ: गान 

प्रसन्न चऽ: गक्छित भक्ती छि बनानं 
अकअकिम सहारऽः किथऽ: कञन्य्‌ छी इम 
इः सीर ति, चऽई योत जानान नाथ॥२१॥ 


साकारो वा निराकारो वान्तर्वा बहिरेव वा। 
भक्तिमत्तात्मनां नाथ सर्वथासि सुधामयः।२२॥ 


साकारऽः रूपऽः किन या निराकारऽः किन 
अरन्दर्य्‌ किन समऽऽज्ञ मंज या न्यबर्य द्रबदर 
भक्ती सऽऽत्य मस्त, हदयि वऽऽलिस चरऽः 

प्रथ वति, अमृतऽः मय छख नाथ॥२२॥ 


अस्मिन्नेव जगत्यन्तर्भवद्धक्तिमतः प्रति। 
हर्षप्रकाशनफलमन्यदेव जगत्स्थितम्‌।।२३॥। 


दरखऽः मय यऽथ्य्‌ सम्सारस मज, भक्तन 
चिदानन्दऽः हर्ष प्रकर आसान, 

यम्युक फल प्रकाश-आनन्दऽः-घन 
बदलय अजब जगथा नाथ॥२३॥ 


गुह्ये भक्तः परे भक्तिर्भक्तिर्विश्वमहेश्वरे। 
त्वयि शम्भौ शिवे देव भक्तिनमि किमप्यहो।।२४॥। 


खरिथ छ्ुख रूजिथ थदि ख्तऽ: ्वद छक 
जगऽःतुक महीश्वर कल्यणऽः स्वरूप 

ही शिवऽः रगऽ: रंगऽ: चञऽञन्य्‌ इः भक्ती 
जगऽःतस मंज्ञ क्याः ताम अलौक्यक नाथ॥२४॥ 


भक्तिर्भक्तिः परे भक्तिर्भक्तिनामि समुत्कटा। 
तारं विरौमि यत्तीद्रा भक्तिर्मेऽस्तु परं त्वयि॥।२५॥ 


ही परिपूर्णऽः बडि जोरऽः जोरऽ: बऽः 
क्रक: कञऽय्‌ कञ्य्‌ मंगान जोरदार भक्ती 
धाराधार पूर्ण चऽञऽन्य्‌ भक्ती 

भक्ती भक्ती भक्ती नाथ॥२५॥ 


यतोऽसि सर्वशोभानां प्रसवावनिरीश तत्‌। 

त्वयि लग्नमनर्धं स्याद्रत्नं वां यदि वा तृणम्‌॥२६॥ 
शन्दार्थ 

ही ईशऽ: सारिनऽई शुभायन हन्द 

मोलमऽऽज चऽई छक पानऽः: भगवान 

अऽऽस्यतन रत्न या घासऽः कऽट अऽऽस्य्‌तन 

च्येः लगिथ श्वद म्ल प्रावान नाथ ॥२६॥ 


भावार्थ 

ही ईशऽः पूर्ण च्यथप्रकाशस 

ज्ञाथान चऽई हुक पानऽ: भगवान 

भगत रुत रत्न ह्यू या नीच घासऽः कऽट 
च्ये लगित थ्वद म्बल प्रावान नाथ॥२६॥ 
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अवेदकादा च वेद्याद्येषां संवेदनाध्वनि। 
भवता न बवियोगोऽस्ति ते जयन्ति भवज्जुषः।।२७।। 


यथ ज्ञाणऽः वति प्यठ, जानन बालिः प्यठऽः 
ज्ञऽऽन्यूमतिस तामत, यस भक्ति जनस 

च्येः निश छ्ुनऽ: कयन, जाज्हः तिः आसान 
तञस्य्‌. चऽऽनिस टऽऽदिस, नमस्कार नाथ॥२७॥ 


संसारसदसो बाह्ये कैश्चित्त्वं परिरभ्यसे। 
स्वामिन्परैस्तु तत्रैव ताम्यद्धिस्त्यक्तयन्त्रणैः।।२८॥ 


संसारऽ: सभायि न्यबर केञ् यूगी 

निमीलन करिथ चऽऽन्य्‌ ईकता प्रावान 
लोलऽः मऽत्य्‌ भक्तिजञन सम्सारसई मंज 
स्वखऽः: म्बखऽः छी च्ये रटान ही नाथ॥२८॥ 


टीका 


सम्सारस मज जाग्रत स्वपुन तय 
स्वषफती हऽञ्ज्ञ कि दशायिव्येः 

तिमौ निशि न्यबर छि तुर्या अवस्था 
योगी अऽलछूय्‌ वटिथ तऽत्य्‌ वक्ानं नाथ 
लोलऽः: मऽत्य्‌ भगत भगवानऽः चऽऽनी 
तिम लीला जगऽतऽच्य्‌ वऽछछच्‌ वऽक्ी 
प्रथ भावस मंज्ञ ध्यान: धारनायि रुस्तुरई 
च्यई वान रोज्ञान सर्वदा नाथ॥२८॥ 


पानाशनप्रसाधन- 
सम्भुक्तसमस्तविश्चया शिवया। 
प्रलयोत्सवसरभसया 
दूढमुपगृढं शिवं वन्दे।।२९॥ 


शब्दार्थ 


ख्यनऽः चन ऽः सजावनऽः, सऽऽतिन सऽऽरिसई्‌ 
जगऽःतस पालऽप्वऽन्य, तंऽः भूग करऽभ्वऽन्य, 





प्रलयिः विजिः असञऽवनिः, पार्वती सञऽऽतिन 
प्रेमऽ: जोरऽः लऽगमतिस, शिवस जय नाथ ॥२९॥ 


भावार्थ ` 

सृष्ट ध्यत त संहार युसऽः जगतस करान 
वचित सुई युस सुई पानऽ: भूगान 

प्रलयिः सातऽ: व्यकासऽ्दार शक्ती सऽऽत्य 
ईकता प्रऽऽवमतिस शिवस, जयकार ॥२९॥ 


रीका 


सारी जगऽःतुक रत युस च्यवान 

मामस अमि कई युस हु ख्यवान ` 

गहनः कनि अमिचय अऽडजि नऽऽल्य्‌ छनान 
जगऽतुक भूग करित, पानस लय करान 
सम्हारऽः वकतन सऽऽरिसई जगतस 
गालऽनञच्य्‌ खेलाः जोरऽ: खेलान 

तऽस्य पराशक्ती पारवती सऽऽतिन 

नालऽमुत कऽर्मतिस शिवस, जयकार ॥२९॥ 


परमेश्वरता जयत्यपूर्वा 

तव विश्वेश यदीशितव्यशून्या। 
अपरापि तथैव ते ययेदं 

जगदाभाति यथा तथा न भाति।।३०॥ 


कऽऽञ्सि न अदीन अपूरौ एेधर्यिः 

चानिः बजि ईश्वरतायिः जय जयकरार 

इः जगत युथ आसान त्युथ न भासञभ्नावान 

यमि सऽऽत्य तथ मायायि ति, जयकार नाथ॥३०॥ 


करान छुस सर्वदा प्रणाम गुरऽःदौवन 
करान छ्रुस ज्ञारऽ: पारऽ: सिरिफ ग्वरऽ: दीवन 
दियि तव म्येः भक्ती पनऽन्य तिह म्ये दियितव 
अथऽः प्यठ म्ये थवितव पानय नाथ॥ 


जय गुरुदेव 
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दिव्यक्रीडाबहुमाननाम सप्तदशं स्तोत्रम्‌ 


सतारे स्तोत्र के आधार पर दीन के भाव 


श्रीमान सत्गुरुदेव भगवान 
ईश्वरस्वरूप लक्ष्मण जू महाराज 
के चरण कमलो में 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ पादि प्रणाम 
¢ दीन 1, 


पूज्ञा कऽर अज तामत असि 

भगवानस त तऽम्य सऽञ्ध्यन भक्तन हऽज्ज्‌ 

पूज्ञायि हुन्द व्वड दोह छु अजञ 

करौ पूज्ञा आऽस्य समिथ पूज्ञा हऽञ्ज्‌ 

ल्वब भगवान भक्तौ सिरिफ अकि पूज्ञायि सञऽऽत्य्‌ 

भक्ती गयि पूजा स्वः ति लबोन अऽस्य पूजायि सञऽत्य्‌ 

छयनऽ: केन्ह मऽऽमूली कथ आसान इः भगवानऽः 
सञ्ज पूज्ञा 

प्रावान छि भञक्तय इः पूजा भगवानऽ दयायिः सऽऽत्य्‌ 


` पुज्ञा गयिः स्वः यति दास त आगऽः (मऽऽलिक) कुनुई 


सुई गव समावीश सुई भक्ती, स्वऽई मुक्ती प्रावान पूज्ञायिः 
सञऽत्य्‌ 
बनान छु दास भगवानऽः सुन्द दास अकि पूजायि 


सऽऽत्य्‌ 
तऽ: भगवान तिः बनान दासऽः सुन्द दास पूज्ञायि 


सऽऽत्य्‌ 
“बस में होते आये भगवान भगत के” व्वनमत कञ्म्य्‌ 


तान्य्‌ 

आसिहे तस पूरऽःखबर बनान इः गत पुज्ञायि सञऽऽत्य्‌ 

श्री उत्पलदेव क्षेमराज तऽ ईश्वर स्वरूप जी 

करान छि पूजा तऽ बन्येय भगवान सिरिफ पूज्ञायि 
सञऽऽत्य्‌ 





स्वम्बराव सामग्री इः जगत तऽ बनाव इः भगवान 
पूजायिः सञऽऽत्य्‌ 
कर अर्पन पुनन पान हा दीनऽः, बन भगवान तञम्य्‌ 
सऽञ्ज्ी पूजायि सञऽऽत्य्‌॥ 


दीन ` 


अहो कोऽपि जयत्येष स्वादुः पूजामहोत्सवः। 
यतोऽमृतरसास्वादमस्ृण्यपि ददत्यलम्‌।॥९॥ 


तत अलौक्यक आनन्दमय पूज्ञा 
उत्सवस अऽऽस्य्‌तन जय जयकार 

यति अउष ति पूर्णं आनन्दऽः रूपुक 
अमृतऽः: रसऽ: चमत्कार दिवान नाथ॥१॥ 


व्यापाराः सिद्धिदाः सर्वे ये त्वत्पूजापुरःसराः। 
भक्तानां त्वन्मयाः सर्वे स्वयं सिद्धय एव ते।॥।२॥ 


चानि पूजायिः खऽऽतरऽः करिमऽत्य्‌ सऽऽरी 
कर्म छि लूकन सिद्धिदा बनान 

भऽक्त्यन, तिम, च्येः सऽऽत्य कनी 
आसनऽः किन, पानय सिद्धी नाथ॥२॥ 


सर्वदा सर्वभावेषु युगपत्सर्वरूपिणम्‌। 
त्वामर्चयन्त्यविश्रान्तं ये मभैतेऽधिदेवताः।।३॥ 


यष्टऽ: दीव छि तिमई म्यऽञन्य्‌ ही भगवन 
सर्वदा प्रथ दशायिः मंज़ इम जन 

लगातार इकऽःवटऽः सारिनई रूपन, 

मंज़ वऽछय्‌-बऽछछय्‌ च्यः, पूजान नाथ ॥३॥ 


ध्यानायासतिरस्कारसि द्धस्त्वत्स्पर्शनोत्सवः। 
पूजाविधिरिति ख्यातो भक्तानां स सदास्तु मे।।४॥ 


ध्यान बेतरिः म्यहनतऽ: वरऽऽयी युस ना 
स्पर्शऽः चान्युक रुत समय स्यद्ध। 
भऽक्त्य्‌ तथ पूज्ञा व्यद्ध मानान 

स्वऽई गकछऽम सर्वदा रोजऽन्य्‌ नाथ॥४॥ 
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भक्तानां समतासारविषुवत्समयः सदा। 
त्वद्धावरसपीयुषरसेन्नैषां सदार्चनम्‌।।५॥ 


दोह तऽ रात स्वुम आसुन सार यत 

विश्ववत समय, भऽक्त्यन सु सर्वदा स्यद्ध। 
भक्ति भावऽः अमृतऽः रसःऽ: सऽऽतिन तिमन 
चऽञन्य्‌ पूज्ञा प्रथ विजि आसान नाथ॥५॥ 


यस्यानारम्भपर्यन्तौ न च कालक्रमः प्रभो। 
पूजात्मासौ क्रिया तस्याः कतरिस्त्वज्जुषः परम्‌।।६॥। 


यथ नऽ: ग्बड या अन्द आसऽऽनी 

नऽ: केन्ह वक्रुक हिसाव किताब 

समावीशऽः पूजा छि तऽथ्य्‌ वनान 

भञक्तय्‌ चऽऽन्य सुऽई करान आसान नाथ ॥६॥ 


ˆ टीका 


शाहऽ: खसऽ: वस अऽऽसिथई आसान 

छयन ऽ: वरऽऽई आसनऽः किन नऽ वक्तुक गण्ड। ` 
अनुसन्धान ह्यसऽः रूप अमिचई पूजा 

भऽक्त्य चऽऽनी स्वः जानान नाथ॥६॥ 

यह वह ही दशा है जो भगवान ईश्वर स्वरूप इन शब्दो में 
कहते थं 


ती म्येः करऽनाव यथ न आसि करूनुय केन्ह। 
ती म्येः स्वरऽनाव यथ न आसि स्वरनुय केन्ह॥ 


ब्रह्मादीनापपीशास्ते ते च सौभाग्यभागिनः। 
येषां स्वप्नेऽपि मोहेऽपि स्थितस्त्वत्पूजनोत्सवः।॥७॥ 


इमन शूभिदार लूकन जाग्रत अलावऽः 

स्वपनस तऽ न्यन्दरि मंज्ञ ति, पूजा उत्सव मूजूद 
समावीशऽम्दार भाग्यवान भञक्त्‌ तिम 

ब्रह्मा तऽ सारिनई दीवन, हऽऽकिम नाथ॥७॥ 


जपतां जुह्वतां स्नातां ध्यायतां न च केवलम्‌। 
भक्तानां भवटभ्यचमिहो यावद्यदा तदा।।८॥ 





श्रानऽ: ध्यानऽः जपऽः हवनऽ: वक्तय योतन 
ल्ुनऽ: चान्यन भक्तन पजा उत्स्व व्याप्त 

यलिः त्यलिः यतिः ततिः इथऽः तिथः प्रथ हालंऽः 
चऽऽन्य पूजा तिमन, आसान चलान ही नाथ ॥८॥ 


भवत्पूजासुधास्वादसम्भोगसुखिनः सदा। 
इन्द्रादीनामथ ब्रह्ममुख्यानामस्ति कः समः।।९॥ 


समावीशात्मक पूजा रूपी 

अमृतऽः मज्ञऽ: स्वख, इमन सर्वदा व्याप्त 
यन्दराज्ञऽः ब्रह्मा, थद्यन थद्यन दीवन तिः 
तिमन सऽऽत्य छयेन ऽः, बराबरी नाथ ॥९॥ 


जगत्क्षोभेकजनके भवत्पूजामहोत्सवे। 

यत्प्राप्य प्राप्यते किचिद्धक्ता एव विदन्ति तत्‌॥॥१०॥ 
भीदऽः रूप ज्ञगत, गालऽःनस, कुन कारण चऽ. , 
तऽस्य, चानि पूजायि हन्दिः रतिः वक्तन 

युस प्रावऽःनी स्वात्मऽः रूप परमानन्द लभान 

तमिच ज्ञान भऽक्तयन यऽऽचई नाथ ॥१०॥ 


त्वद्धाम्नि चिन्मये स्थित्वा षट्‌त्रिशत्तत्वकर्मभिः। 
कायवाक्चित्तचेष्टादयैर्चये त्वां सदा विभो।।९९॥ 


चानि ह्यसऽः रूप प्रकाशिः स्वरूप, . 

जायि मंज्ञ विहित, तनऽ: मनं ऽ: वऽऽनी किन 
श्ययित्रह तत्वमय संकल्पौ सऽऽत्य 

सर्वदा पूज्ञऽःहऽऽथ ही म्यानिः नाथ ।॥११॥ 


भवत्पूजामयासङ्कसम्भोगसुखिनो मम। 
प्रयातु कालः सकलोऽप्यनन्तोऽपीयदर्थये।।९२॥ 


बिन्ती छयम अकरई ही भगवनऽः 

चानि समावीशऽः पूजायि मंज ल्वगमुत 
आनन्दऽ: सऽऽत्य कयामतस तान्य्‌ 

स्वखऽ: सान रोज ऽ: हऽ5 ही शिवऽनाथ॥१२॥ 
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भवत्पूजामृतरसाभोगलम्पटता विभो। 
विवर्धतामनुदिनं सदा च फलतां मम।९२॥ 
चानिः पूज्ञा हुन्द अमृतऽः रस 

चनऽच्य्‌ म्यऽञऽन्य्‌ तेज्ञ लालऽसा 

बडितन बडितन दोहऽदोहऽः बडितन 

सदा सर्वदा फ्वलितन नाथ ॥१२॥ 


जगद्विलयसञ्जातसुधैकरसनिरभर। 
त्वदब्धौ त्वां महात्मानमर्चन्नासीय सर्वदा।।१४॥ 


भीदमय ज्ञगऽतकिः संहारऽः मंजऽः द्रामति, 
अमृतऽममय अद्रयतऽः रसऽः, सऽऽत्य भ्वरऽमुत, 
च्येः चिदानन्दऽ: साग्रस मंज्ञ सर्वदा 

च्यई महात्मा सञञ्ज़् पूजा, करऽहऽ5 नाथ ॥१४॥ 


अशेषवासनाग्रन्थिविच्छेदसरलं सदा। 
मनो निवेद्यते भक्तैः स्वादु पूजाविधौ तव॥९५॥ 


चञऽञऽन्य्‌ पूजा करणऽ: सऽऽत्य्‌ भक्तिज्ञन 
सऽऽरी वासऽनायि गण्ड चरिथन 
न्यशकपट न्यरमल स्वन्दर पनुन मन 
सर्वदा च्ये करान अर्पन नाथ॥१५॥ 


अधिष्ठायैव विषयानिमाः करणवृत्तयः। 

भक्तानां प्रेषयन्ति त्वत्पूजार्थममृतासवम्‌।।९६॥ 
भक्ति जनन हैऽञ्जञऽः करणीश्वर्यि 

व्यषय सीवन करान करानऽई, 

च्येथ धामस, चानि पूज्ञायि बापत 

अमृतऽःमय मय, सोजान नाथ ॥१६॥ 


भक्तानां भक्तिसंवेगमहोष्पविवशात्मनाम्‌। 
कोऽन्यो निर्वाणहेतुः स्यातत्वत्पूजामृतमज्जनात्‌।।९७। 


तेज तीव्र ऽः लोलऽः नारऽः, वस तामत 
दऽद्यमत्यन, भऽक्त्यन शान्ती दित, बलऽनस, 


चानिः पूजा अमृतऽ: सरस फटनऽः वरऽऽई, 
कति दुः व्ययि काञ्ह चारऽः ही. नाथ ॥१७॥ 


सततं त्वत्पदाभ्यर्चासुधापानमहोत्सवः। 
त्वत्प्रसादैकसम्प्रापिहेतुर्मे नाथ कल्पताम्‌।।९८॥ 


चिदानन्दऽ प्रसाद प्रावनुक कुन उपाय 
पादि कमलन चान्यन हऽज्जि पूजा हन्द 
अमृत चनुक शुभिदार उत्सव 
अऽऽस्यूतन सर्वदा प्राप्त म्ये: नाथ॥१८॥ 


अनुभूयासमीशान प्रतिकर्म क्षणात्क्षणम्‌। 
भवत्पूजामृतापानमदास्वादमहामुदम्‌।।९९॥ 
अनभव ग्वह्ुस करुन बऽः, ईशान ऽः, 

ख्यनऽ: ख्यनऽः प्रथ कनि कारस मंज 

चानिः पूजा अमृत चन ऽचि मसती 

भरित स्वाद, परमानन्द, ही नाथ॥१९॥ 


दृष्टार्थं एव भक्तानां भवत्पूजामहोद्यमः। 
तदैव यदसम्भाव्यं सुखमास्वादयन्ति ते॥२०॥ 


चान्यन भऽक्त्यन चानि पूजा हञन्ज्‌ 
सखऽरई फलदा बनान यकदम्‌ 
तमी सातन तिम दुर्लभ अलौक्यक 
परमानन्दऽः स्वख प्रावान नाथ ॥२०॥ 


यावन्न लब्धस्त्वत्पूजासुधास्वादमहोत्सवः। 
तावन्नास्वादितो मन्ये लवोऽपि सुखसम्पदः।।२९ 


यवत ताम लभऽःनय छ्रुः रुत समयः 
चोन पूज्ञा अमृत स्वाद करऽनुक 

जोनुम त्वत ताम यथ ज्ञगऽतस मंज्ञ 

अख मुई स्वख संपदा छि वक्िनय नाथ ॥२९॥ 


भक्तानां विषयान्वेषाभासायासाद्विनैव सा। 
अयत्नसिद्धं त्वद्धामस्थितिः पूजासु जायते॥२२ 
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हगऽ: मंगऽ: समावीशऽः पज्ञा सिद्धि 
च्यथ धासम मंज वारऽः रोजुन 
सामग्री छाङ्डनकिः व्यचारऽः कष्टऽः 
वरऽऽई, भक्तन स्यद्ध ही नाथ॥२२॥ 


न प्राप्यमस्ति भक्तानां नाप्येषामस्ति दुर्लभम्‌। 
केवलं विचरन्त्येते भवत्पूजामदोन्मदाः।॥२३॥ 


भक्तन चान्यन छुनऽ: केन्ह प्रावनी 

न छः केन्ह प्रावुन तिमन दुऽरलभ 

तिम छि चानि पूजायि हन्दि मस्ती, मस्त 
फेरान निराकांक्ष मुतवालऽः नाथ॥२३॥ 


अहो भक्ति भरोदारचेतसां वरद त्वयि। 
श्लाघ्यः पूजाविधिः कोऽपि यो न याञ्चाकलंकितः।।२४ 


वाह वाह वाह, ही वरदाता, 

भक्तो चरिरऽः सऽऽत्य, इमन उदारचित्त मन 
पूजा रोती तिमन अलौक्यक ध्यकऽनी 
मण्गऽनकिः ल्वचऽरूक नऽ: दागऽई नाथ ॥र२४ 


कानशोभानको हादः का समृद्धिर्न वापरा। 
को वान मोक्षः कोऽप्येष महादेवो यदर्च्यते।।२५॥। 


क्वसऽः शोभा या आनन्द छरुनऽः ततिः 

कमि रूपऽः सम्पदा नऽ: ततिः व्याप्त 

क्वसऽ: हिश म्वक्ती छि छाण्डञन्य्‌ तति 

यति स्वात्मऽःदौव शिव, इवान पूज्ञऽनऽः नाथ॥२५॥ 


अन्तरुह्सदच्छाच्छभक्तिपीयूषपोषितम्‌। 
भवत्पूजोपयोगाय शरीरमिदमस्तु मे।॥२६॥ 


` संव्यथ भूमि मंज जोतऽःवऽनि न्यरमल 
भक्ती अमृतऽः रुउछमुत इः शरीर 
चिदानन्दऽःघन च्ये स्वात्मऽः दीवस 
लगितन पूजायिः, गच्छित लय ही नाथ॥२६॥ 





त्वत्पादपूजासम्भोगपरतन्त्रः सदा विभो। 

भूयासं जगतामीश एकः स्वच्छन्दचेष्टितः।।२७॥। 
ही विभू ही त्रज्ञगत स्वऽऽमी 

स्वतन्त्रे व्यवह ऽऽरियाः अऽऽसित ति बऽः 

चानि चरणऽः्कमलऽः पूज्ञा आनन्द 

लभऽहऽ5 सर्वदा, बनिथ गुलामः नाथ॥२७॥ 


त्वद्धचानदर्शनस्पर्छतृषि केषामपि प्रभो। 
जायते शीतलस्वादु भवत्पूजामहासरः।२८॥ 


चानि ध्यानऽः दर्शनऽः, नालऽमतिच लालऽसा 
कृपापात्र भऽक्त्यन, पूर्ण, करनऽ: बापत 

संताप नाशक शीतल, आनन्ददा म्यूठ 

चञऽञऽन्य्‌ पूजा रूप, व्वड सर वोपदान नाथ ॥२८॥ 


यथा त्वमेव जगतः पूजासम्भोगभाजनम्‌। 
तथेश भक्तिमानेव पूजासम्भोगभाजनम्‌।।२९॥ 


इथ ऽ: पऽऽट्य पूज्ञा आनन्द रटऽनुक 
रुत बानऽः च्यई योत द्रई आसान 

तिथय पऽऽट्य समावीशदार भक्तिस योत, 
पूज्ञा करन आनन्दऽ: बानऽ: ही नाथ ॥२९॥ 


तथा 


पूजा करनस लायक चऽई योत 
ही म्यानि स्वऽऽमी जगतस मंज 
करनुक बानऽः ति च्य दितुमत पानऽः 
म्येः टऽऽहिस भक्तस दीनस नाथ॥२९॥ 


कोऽप्यसौ जयति स्वामिन्भवत्पूजामहोत्सवः। 
षटत्रिशतोऽपि तत्त्वानां क्षोभो यत्रो्छसत्यलम्‌।।३० 


चऽऽनिस अलौक्यक पज्ञा समयस 
व्ययि व्ययि अऽऽस्य्‌तन जय जयकार 
षयित्रऽपबय त्वत यति संवित अग्नस 
मंज्ञ दित फ्वलानं ही नाथ ॥३०॥ 
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टीका 


पूजा समय गव सु समय 

यलि साधकस बनान साक्षात्कार 

तमि वक्तन इः जगत, माया रूपऽः जऽऽनिथ ति 
शिवऽः रूपऽः फ्वलऽनस इवान ही नाथ ॥३०॥ 


नमस्तेभ्यो विभो येषां भक्तिपीयूषवारिणा। 
पूज्यान्येव भवन्ति त्वत्पूजोपकरणान्यपि।*३१॥ 


नम्सकार ही विभू तिमन भक्ति जनन 

इमन चानि पूजा हऽञ्ज सामग्री 

भक्ति अमृतऽः किः समावीशऽः रसऽ सञऽऽत्य 
चिदानन्दऽम्दा पृंज्ञनी बनान ही नाथ॥३१॥ 


पूजारम्भे विभो ध्यात्वा मन्त्राधेयां त्वदात्मताम्‌। 
स्वात्मन्येव परे भक्ता मान्ति हर्षेण न क्रचित्‌॥३२ 


पूजा शुरुः करऽवुनुई बऽडय्‌ भक्त 

मन्त्र स्यद्ध चानि स्वरूपुक ध्यान 
करऽःवुनइ हर्षऽ: सऽऽत्य पूर्ण मस्त तिम 
जामन मंज्ञ न व्यच्ानई नाथ॥२३२॥ 


राज्यलाभादिवोत्फल्छैः कैश्चित्पुजामहोत्सवे। 
सुधासवेन सकला जगती संविभज्यते।।३३॥ 
राजः लभऽःवुन फ्वलिमऽत्य्‌ राजऽलूक 

इथऽ: कञन्य्‌ लूकन शराब बऽऽगरान 

शिवऽ: भाव प्रऽऽवित फ्वलिमऽत्य भक्तिज्ञन 
जगऽतस आनन्दऽ: अमृत बऽऽगरान ॥३३॥ 


पूजामृतापानमयो येषां भोगः प्रतिक्षणम्‌। 

किं देवा उत मुक्तास्ते कि वा केऽप्येव ते जनाः 
छा तिम दीवता किनऽ: जीवनम्बक्त 

कोता अलौक्यक छी तिम भक्त 

इमन पूजा अमृतऽः चमत्कार आनन्द 

ख्यनऽः ख्यनऽः प्राप्त आसान नाथ॥३४॥ 


पूजोपकरणीभूतविश्चावेशोन गौरवम्‌। 
अहो किमपि भक्तानां किमप्येव च लाघवम्‌॥३५ | 


समावीशऽः शाली भक्तिज्ञनन 

जगत ज्ञानुन, पूजा सामग्री -ग्वव्यर, (तऽ) 
सुऽई ज्ञान, सारी भीदऽः प्रथा हुन्द नाश-ल्वचर 
वाहवाह द्रनऽःवय अलौक्यक नाथ ।२५॥ 


पूजामयाक्षविक्षेपक्षोभादेवामृतोद्रमः। 

भक्तानां क्षीरजलधिक्षोभादिब दिबौकसाम्‌।।३६ 
पूज्ञामगन भञक्तयन यन्द्रययि हरकत 

व्यषियौ मंजऽई कडान अमृत 

दीवताहन खीरसागर मन्दऽनऽः विज्जिः 

नागऽराजऽः अऽल्य्‌ हरकतिः पऽऽदूय नाथ ॥३६॥ 


पूजां केचन मन्यन्ते धेनुं कामदुघामिव। 
सुधाधाराधिकरसां धयन्त्यन्तर्मुखाः परे ।३७॥। 


कामनास्यद्धिदा द्रदऽ: दार कामधीन 

मानान, केञ्ह छी पूजा चऽऽन्य्‌ ; (अगले समय) 
आनन्दऽः अमृतऽः रसऽः तिः म्बधुर रस 

अन्तर म्बख भक्त अऽथ्य्‌ च्यवान नाथ॥३७॥ (तत्क्षण) 


भक्तानामक्षविक्चेपोऽप्येष संसारसंमतः। 
उपनीय किमप्यन्तः पुष्णात्यचमिहोत्सवम्‌।।३८ 
सम्सारऽः रूपऽः किन जोन्मुत कारुबार 

यन्द्रयन हुन्द, थद्यन भक्ति जनन 

अन्दऽरी कमितान्य्‌ पूजायि हुन्द व्वड 

उत्सव दित करान पुष्टी नाथ।२८॥ 


भक्तक्षोभवशादीश स्वात्मभूतेऽर्चनं त्वयि। 
चित्रं दैन्याय नोयावदीनतायाः परं फलम्‌।।३९॥ 


आश्चरयः छु ईश्वरऽः: भक्ती प्रभावऽः सञऽत्य्‌ 
कऽरमऽचर स्वात्मऽः दीवऽः चऽऽन्य पूज्ञा 
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मगऽ: मग ल्वचऽरऽ: खऽऽतरऽः न करित ति 
मंगऽ: मंग बेद्ून गालान नाथ ॥३९॥ 

टीका 

ल्वचऽरुक छूवचर गऽऽलित 

दिवान दीनता (भक्ती) फल नाथ ॥३९॥ 


उपचारपदं पूजा केषांचित्त्वत्पदाप्तये। 

भक्तानां भवदैकात्म्यनिर्वृत्तिप्रसरस्तु सः॥४०॥ 
केञ्चन लूकन चऽऽन्य्‌ पृज्ञा प्रभू 

चऽऽन्य पदवी प्रावनुक आसान उपाय 

मगर स्वऽई भऽक्त्यन, च्ये सञऽऽत्य्‌ ईकता 
आनन्दुक फ्वलुन आसान नाथ ॥४०॥ 


अप्यसम्बद्धरूपार्चा भक्तचुन्मादनिरर्गलैः, 
वितन्यमाना लभते प्रतिष्ठां त्वयि कामपि।।४९॥, 


भक्ती मस्ती मंज य्वसऽः पूज्ञा 
करनऽ: इवान बेगण्ड पऽऽठ्य्‌ 
अक्रमऽः अऽऽसित ति स्वः च्येः मंज 
पूरऽ: परमानन्द प्रावान नाथ ॥४१॥ 


स्वादुभक्तिरसास्वादस्तब्धीभूतमनश्च्युताम्‌। 
शम्भो त्वमेव ललितः पूजानां किल भाजनम्‌।४२ 


स्वात्मानन्दऽः म्बधुर भक्ती रसऽ: स्वादऽः 
तनमय मनऽ: किन पूज्ञायि लायक 

ही शम्भू च्यई योत पञऽज्य्‌ पऽऽदट्य्‌ पानय 
चिदात्मा मनोहर बानः, आसान नाथ॥४२॥ 


परिपूर्णानि शुद्धानि भक्तिमन्ति स्थिराणि च। 
भवत्पूजाविधौ नाथ साधनानि भवन्तु मे।(४३॥ 


ही शम्भू चऽऽन्य्‌ पूज्ञा करनऽः वक्तन 

पूजा साधन इमऽः म्यानि इन्द्रययि 

परिपूर्णं श्वद्ध, भक्ति भरित, अऽऽस्य्‌तन 
वासना हीन, प्वक्तऽः अऽऽस्य्‌तन नाथ ॥४३॥ 


टीका 

समावीशऽः पूजायि वक्तन साधन 

यन्द्रेयन करणीश्चर्यः बनान 

अन्तर म्वख भावऽः वक्तन पूरण, 

लोलऽः हऽचरऽः तऽ: दरिः अऽऽस्य्‌तन नाथ॥४३॥ 


अशेषपूजासत्कोो .त्वत्पूजाकर्मणि प्रभो। 
अहो करणवृन्दस्य कापि लक्ष्मीर्विज्‌म्भते।।४४॥ 


सारिनऽई पूजायन व्वड खज्ञानऽः 

गव समावीशऽः पूजायि हन्द अनुशठान 

च्यथ प्रकाश किरणऽः: मालन तथ मंज 
अलौक्यक तीज्ञऽः जितिनिः चमकान नाथ॥४४॥ 


एषा पेशलिमा नाथ तवैव किल दृश्यते। 
विश्चैश्वरोऽपि भृत्यैर्यदर्च्यसे यश्च लभ्यसे।४५॥ 


ही स्वामी ईच कोमलता त नरमी 

पञऽज्य्‌ पऽऽटूय्‌ बछनऽः: इवान च्यऽई मंज्ञ 
अऽऽसित सारी सम्सारूक मऽऽलिक 

सीवकन अथि पूज्ञनऽः, लबनऽ: इवान नाथ ॥४५॥ 


सदा मूर्तदिमूर्तद्वा भावाद्यद्राप्यभावता। 
उत्थेयान्मे प्रशस्तस्य भवत्पूजापहोत्सवः।४६॥। 


साकारऽः मंज्ञऽः तिः निराकरऽ: मंजञऽः तिः 
आसऽवनि मंज्ञऽ: नासऽवनि मंज्ञऽः तिः 

चानि पूजायिः हन्द इः उत्तम व्वड दोह 
अऽऽस्य्‌तन म्ये: गाटऽलिस, प्राप्त ही नाथ ॥४६॥ 


कामक्रोधाभिमानैस्त्वामुपहारीकृतैः सदा। 
येऽर्चयन्ति नमस्तेभ्यस्तेषां तुष्टोऽसि तत्त्वतः।४७ 


काम क्रूध अभिमानऽः पोशौ सञऽऽत्य्‌ 
इम भक्त च्येः कराण पृज्ञा 

यऽऽनी इम स्वभाविक दृश तान्य्‌ 

पूरऽः पञऽऽटूय्‌ त्रावान, च्येः अर्पन करान 
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तिमऽःनई छुस बऽः प्रणाम करऽय्वुन 
तिमऽःनई पञऽज्य्‌ पऽऽटय्‌ प्रसन्न चऽ नाथ॥४७॥ 


जयत्येष भवद्धक्ति भाजां पूजाविधिः परः। 
यस्तृणैः क्रियमाणोऽपि रत्नैरेबोपकल्पते।(४८॥। 
ही प्रभू भरऽक्तयन हञ्चिः थजिः पूजायिः 

हञ्जिः रीती छुस करान जय जयकार 

गासऽः तुज्यौ सऽऽत्य करनऽः इथ य्वसऽः 

रतनन हञ्दि म्बलऽः दिवान फल नाथ॥४८॥ 


ग्वरऽः दीवऽः म्यानि लगंऽयो बऽ: पऽऽरी 
यऽऽरौ कञऽरथम पूरऽः पनऽःनी 

पूजायि हुन्द इः सदऽऽहिम तूतऽर 
परऽनोवनस बऽ: दयायि सऽऽती 

मन वऽऽनी म्यः स्वम्भरऽऽव सामग्री 
तनऽ: किस ठोकुर कुटिसई मंज्ञ 

जगत रूपस च्ये करऽःहऽऽय पूजा 

परिथ पृथ्य्‌ सम्ब्यथ गाशश मंज्ञ 


ॐ श्री ईश्वरस्वरूपाय नमो नमः 


अथ आविष्कारनाम अष्टादशं स्तोत्रं 


अटारवे स्तोत्र के आधार पर दीन के भाव 


जगतोऽन्तरतो भवन्तमाप्त्वा 
पुनरेतद्धवतोऽन्तराह्छ भन्ते। 

जगदीश तवैव भक्तिभाजो 

न हि तेषामिह दूरतोऽस्ति किञ्चित्‌।।१॥। 


जगऽःतऽकि स्वामी भक्तिजन चऽऽनी 

जगऽतऽः मंज्ञऽः ग्वडऽन्यथ चऽ: लभित क्यथ 

अदऽ: तथ च्येः मंज्ञ लभऽःवञन्य्‌ आसान 

पञज्य्‌ पऽऽट्च्य तिमन निशि नऽ: केञ्ह दूर नाथ॥१॥ 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मेन प्रणश्यति।गीता॥ 


क्रचिदेव भवान्‌ क्रचिद्धवानी 
सकलार्थक्रमग्भिणी प्रधाना। 
परमार्थपदे तु नैव देव्या 

भवतो नापि जगत्रयस्य भेदः।।२॥ 


शन्दार्थ 


ही शिवऽः नाथऽः कनि छक पानय प्रधान 

कुनि सिलसिलऽः तरीक: दार मऽऽज्य्‌ भगवती 
बोजऽवय पज्ञर तऽ:, च्यः या श्री शक्ती 

या यथ त्रजगऽतस नऽ: भ्यनरऽरई नाथ।॥२॥ 


भावार्थ 


विश्वतीर्न दशायि मंज्ञ गव शिव 

विश्वमय दशायि मंज़ सुई शक्ती 

दरनऽवय मऽऽलिक जगऽतस आसान 

असऽलस मंज्ञ नऽ: त्रयनऽःवऽन्य, भ्यन्न नाथ॥२॥ 


नो जानते सुभगमप्यबलेपवन्तो 

लोकाः प्रयत्नसुभगा निखिला हि भावाः। 
चेतः पुनर्यदिदमुद्यतमप्यवैति 
नैवात्परूपमिह हा तदहो हतोऽस्मि।।३॥।। 


वलिमऽत्य्‌ व्यषियौ गुमण्डी नऽ: जानान 
कुनि चीजुक ति चिदानन्दमय स्वरूप 
यमि किन कृशिशव तऽ: यत्नव सऽऽतिन 
जाननऽ: इवान प्रथ भावुक असली रूप 
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अगर व्वयञज कशिश करऽवुन म्योन हदय 
आत्मऽः रूप ज्ञानि नऽ: त्यलिः हाय मूद 
जानुन आत्मा गयि सफल जिन्दऽःगी 
नतऽः इन्सान जन कटऽ: बस्तऽः नाथ।॥३॥ 


भवन्मयस्वात्मनिवासलब्ध- 
सम्पद्धराभ्यर्यितयुष्पदङ्घ्रिः। 

न भोजनाच्छादनमप्यजस्न- 
मपेक्चते यस्तमहं नतोऽस्मि।४।। 


चिदानन्दऽः स्वरूपऽः सऽऽत्य आसि परिपूर्ण 
आत्मस पनऽनिस मंज्ञ रोजऽप्ुन 

तमि सऽऽत्य भरपूर देश्र्यिः लभ्नऽः; किन 
आसिः चऽ३न्य्‌ चरणऽ: कमल पूज्ञऽःवुन 
ख्युन या वलुन ति छुनऽ: केञ्ट काञ्छान 
मगर हर वक्तऽः चोन ध्यान करऽप्वुन 

तऽस्य्‌ शुभऽम्वऽनिसऽई करऽ हऽ5 बऽ: सीवा 
तऽस्य योत स करान प्रणाम्‌ नाथ॥४॥ 


तथा 


च्ये रूपऽः पनऽनिस आत्मस मजई युस 
रूज्िित, लभित भरपूर सम्पदा- 

चान्यन चरणऽ: कमलन हऽञ्जञ पूज्ञा 

ख्युन वलुन मऽदिमतिस तऽस्य बऽ: नमान ॥४॥ 


सदा भवदेहनिवासस्वस्थो- 
ऽप्यन्तः परं दह्यत एष लोकः। 
तवेच्छया तत्कुरु मे यथात्र 
त्वदर्चनानन्दमयो भवेयम्‌।\५॥। 


रोज्ञऽप्वऽन्य्‌ च्यई मंजः सदा स्वस्थ इम लूक 
चानी यच्छायि सऽऽत्य अन्दऽरी दज्ञान 
त्युथ करतऽ: केञ्छा युथ यञथ्य्‌ ज्ञगि मंज़ 
पूज्ञायि आनन्दऽः भ्वर, बनऽःह ऽऽ नाथ ॥५॥ 





टीका 

इमं सऽऽरी लुक चऽऽनिसई स्वरूपस 
मंज़ रोज्ञनऽ: किनं स्वस्थ अऽऽसित तिः 
पान खटऽः वऽनि चानी यच्छायि किन 
मलौ त द्रखौ सऽऽत्य्‌ अन्दरय दजान 
ही प्रभू यऽथ्य्‌ सम्सारस मंज 

पान न्वन हावनऽच्य्‌ दया, यच्छा कर 
युथ सर्वदा चानि पृज्ञायि मंज्ञ रूजित 
चिदानन्दऽः पूजायि भ्वर बनऽः नाथ ॥५॥ 


स्वरसोदितयुष्पदङ्प्रिपदय- 
दरयपूजामृतपानसक्तचित्तः। 
सकलार्थचयेष्वहं भवेयम्‌ 
सुखसंस्पर्शनमात्रलोकयात्रः।& ॥ 


पऽञन्य्‌ पानऽ: बनऽःवऽनि चानि चरणऽ: जोरि हुन्द 
पूजा अमृत च्यवऽप्वुन हदय म्योन बनितन, 
सारिवई व्यवहारौ मंज इः लभितन 

चित्तानन्दऽ: रूपऽः स्वख योत लभितन॥६क॥ 


अदऽ: तमि पूजायि हुन्द रुत अमृत 

गरि गरि चनंऽ: वोल हृदय म्योन बनितन 

यऽऽनी स्वभावऽः किन प्रथ वक्तऽः भगवन 

हदय म्योन च्यई व्वयन पूज्ञऽःवुन बनितन ॥६ख॥ 


तमि पतऽ: जगऽध्तऽकि लेनदेन कारः मंजऽः 
कीवल चिदानन्दः स्वख म्ये बनितन 
जगऽःतुक लेनदेन कारुबार ह्युन द्युन 

म्येः क्युत चिदानन्दऽः अमृत बनितन 

बनितन म्येः बनितन ही प्रभू बनितन 

इहऽऽय रऽच्य्‌ दशा म्यः हर वक्त: बनितन॥६॥ 


सकलनव्यवहारगोचरे 
स्फ़टमन्तः स्पुरति त्वयि प्रभो। 
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उपयान्त्यपान्ति चानिशम्‌। 
मम वस्तूनि विभान्तु सर्वदा।।७॥। 


सारिनई व्यवहारऽः: चीज्ञन मंज प्रभू 

स्वरूप चोन प्रजञऽलान वऽ वऽकछ ही शम्भू 
प्रथ कान्ह चीज उपदान त गलान जन 

दोह तऽ: रात करऽहऽ5ऽ अनुभव ही नाथ॥७॥ 


टीका 

यऽऽनी स्वरूपऽः परामरशस मंज़ 
पञ्च कृत लीला चऽऽनी हर समय 
प्रथ कनि हरकति मंज़ सदा सर्वदा 


दयायि चानिः करऽःहऽऽ अनुभव नाथ॥७॥ 


सततमेव तवैव पुरेऽथवा- 
प्यरहितो विचरेयमहं त्वया। 


` क्षणलवोऽप्यथमा स्म भवेत्‌ समे 


न विजये ननु यत्र भवन्मयः।।८॥ 


भावार्थ 

पनञऽःनि घरिः शाक्तपद विश्वमय थवतम 
थवतम विश्वतीर्न शाम्भव पदस प्यठ 

च्य निशं अभिन्न जाह रोज्ञऽऽहऽ न बिलकुल 
अकि ख्यनऽः पानस दूर मऽ: थवुम नाथ॥८॥ 


सार का सार 


रक्त कऽऽली दशा विश्वमय रूप गव 

बहु रूपस मंज वहन शिव शाक्त पद 

कालऽः थ्वद खसित महा भैरवघोरचन्ड काली 
विश्चतीर्न शाम्भव पद सुई गव 

बाहन कऽऽलियन हुन्द क्षेत्र शिवऽ: घरऽ: गव 
अमि न्यबर जञाज्ह मतऽः थवतम नाथ॥८॥ 


भवदङ्परिस्नवत्सुशीता- 
मृतपुरैर्भरिते समन्ततोऽपि। 


भवदर्चनसम्पदेह भक्ता- 
स्तव संसारसरोऽन्तरे चरन्ति।।९॥ 


चानि पूज्ञा सम्पदायिः शुभऽःवऽन्य्‌ भक्ति जन 
पराशक्ति चानि मंज्ञऽ: नेरऽवऽनि शीतल 
अमृतऽः धारव, पूरऽ: भरितिस यथ 

सम्सारऽ: सऽदऽरस सऽऽलाः करान नाथ 


महामन््रतरुच्छायाणीतले त्वन्महावने। 
निजात्मनि सदा नाथ वसेयं तव पूजकः।९०॥ 


स्वात्म रूप चऽऽनिस बडिस वनस मंज 
भोदऽः रूप संताप गालऽःवनि शीतल 

अह परामर्शऽः कुलिचि छायि तल 

सर्वदा चऽई पूजऽवुन, रोजञऽःहऽऽ नाथ ।॥१०॥ 


प्रतिवस्तु समस्तजीवतः 
प्रतिभासि प्रतिभामयो यथा। 
मम नाथ तथा पुरः प्रथां 

व्रज नेत्रत्रयशूलशोभितः।।९९॥ 


प्रथ कुनि चीजऽः मंज्ञऽः सारिनऽई लूृकन 

न्वन पानऽ: च्यथ स्वरूपऽः, युथ चऽ: प्रकटान 
तिथय पऽऽद्य म्ये: दासस ब्रोण्ठऽः कनि तिः 
त्रि्येत्रः त्रिशूलेऽः दार शुभतऽः ही नाथ ॥१९१॥ 


अभिमानचरूपहारतो 
ममताभक्तिभरेण कल्पितात्‌। 
परितोषगतः कदा भवान्‌ 

मम सर्वत्र भवेद्‌ दृशः पदम्‌।।९२॥ 


लोलऽः भरित भक्तीरसऽः, इः अहंकार हमित 
परञअहता भावस, म्येः प्रसन्न चऽ: गचछित 

कर सरिनई अवस्थायन मंज्ञतिः 

म्यानिः अछछय्‌ दर्शन चऽ: बनख ही नाथ ॥१२॥ 


+ 74 # 


= पयि कोरक ५ जक = = ~ 9 4 


श ए १ क सि 0 





निवसन्परमामृताब्धिमध्ये 
भवदर्याविधिमात्रमग्नचित्तः। 
सकलं जनवृत्तमाचरेयं 
रसयन्सर्बत एव क्रिञ्चनापि।।९३॥ 


अक चऽञन्य्‌ पूजा इः म्योन मन करान 
चिदानन्दऽः अमृतऽ: सरस मंज़ रोज्ञान 

प्रथ कनि मंज्ञऽ: अलीक्यक आनन्दः लभान 
लूकऽःव्यवहार सोरुई करऽहे नाथ ॥९२॥ 


भवदीयमिहास्तु वस्तु तत्तवं 

विवरीतुं क इवात्र पात्रमर्थे। 

इदमेव हि नामरूपचेष्टा- 

द्यसमं ते हरते हरोऽस्मि यस्मात्‌।।९४॥ 


प्रथ काञ्ह चीज्ञ यति चोनुई स्वरूप छू 

सीर इः जानिः, कस ति ताकत छू 

नाम रूप कार चोन, जानुन कठुन छू 

हरान छक व्वद्ध सऽऽन्य, हरऽ: च्येः नाव नाथ।॥१४॥ 


यह श्लोक पढते समय मस्ती मेँ लिखे हुये 
कुक मेरे खयालाति परेशान 


प्रथ काञ्ड चीज यति चोनुई स्वरूप छू 
कस छर ताकत ती सीर त सार, जञानिःनाथ 
कठिन प्रभावऽः वऽऽल्य नाम रूप कार चऽऽन्य 
मन हरान म्योन, हर च्योन नाव, नाथ 

ही प्रभू प्रथ काञ्ह चीज्ञ सम्सारुक 

स्वरूप चोनुई छर व्ययि कति इयिः केञ्ट 
इहऽऽय कथ स्यद्ध या अस्यद्ध करिः हे 
कऽऽञ्सि छ्नऽ: ताकत त्यूत ही शिवऽःनाथ 
कनि चीजऽच ज्ञान इवान करन: 

नाम रूप या तमिक ग्बन गंजञरऽऽवित 

इम छि सऽऽरी च्येः अलौक्यक त उलटऽः 


इथुई गंजरावोक बुद्धऽई रावान नाथ 

नाव चोन महीश्रर कस तरिः फिकिरिः 

व्यराठ स्वरूप चोन ह्यकि कुस वकित नाथ 
सृष्टौ त संहार करुन च्यै कार नाथ 

ग्वन इथु् सोचोक, तिथुहं नाथ हरान मन 

हरऽ: गव चूर ती च्यः नाव नाथ 

व्वयन अदऽ: म्येः किच अकऽई वथ बाकी नाथ 
च्यऽई प्यमऽ: परन च्यई इमऽ: शरन नाथ ॥१४॥ 


शान्तये न सुखलिप्सुता मना- 
ग्भक्तिसम्भृतमदेषु तैः प्रभोः, 
मोक्षमार्गणफलापि नार्थना 
स्मर्यते हदयहारिणः पुरः।॥९५॥। 


भक्ती चञऽञऽन्य्‌ प्रऽऽवित युस मस्त छू 

शऽऽन्ती स्वखऽः, शोक, तस अखरछ नः छू 

ही हदयिः चूरऽः च्येः ब्रोजञ्ठऽः कनि तस 

म्वक्ती प्रावऽःनञच्य्‌ प्रारथना ति मशान नाथ ॥१५॥ 


जागरेतरदशाथवा परा 

यापि काचन मनागवस्थितेः। 
भक्तिभाजनजनस्य साखिला 

त्वत्सनाथमनसो महोत्सवः।।९६॥। 

जाग्रत स्वपुन या न्यन््रिः मंज्ञ तिः अगर 

दयि म्युल मनऽःदार, भक्तिस जाञ्ह तिः 

क्वसताम अलौक्यक अवस्था रक बन्यस 
त्यन्वय अवस्थायि व्वड उत्सव छिस नाथ।॥१६॥ 


आमनोऽक्षबलयस्य वृत्तयः 

सर्वतः शिथिलवृत्तयोऽपि ताः। 

त्वामवाप्य दृढदीर्घसंविदो 

नाथ भक्तिधनसोष्मणां कथम्‌।।९७॥। 
मनऽ: सान इमन इन्दरियन हुन्द स्वभाव 

यूत चन्वल अऽऽसित तिः, च्येः निश वऽऽतिथ 
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भक्ति धनऽः अमीर शूभिदार सन्तन मंज 
किथऽऽकञन्य्‌ ज्ञानऽःभ्वर, द्रर बनान हौ नाथ ॥१७॥ 


न च विभिन्नमसृज्यत किञ्चिद- 
स्त्यथ सुखेतरदत्र न निर्मितम्‌। 

अथ च दुःखि च भेदि च सर्वथा- 
प्यसमविस्मयधाम नमोऽस्तु ते॥९८॥ 


बनोवुत नऽ: काञ्ह चीज्ञ, पानस निशिः अलग 
स्वखऽः न्यबर ति बनोवुत, नऽ: केन्ह ही भगवान 
तोति सोरुई केञ्ह, द्र त दोद दिवऽध्ुन 

विलक्षन आश्चर दुख, च्येः जय जयकार नाथ॥१८॥ 


खरनिषेधखदामृतपूरणो- 
च्छलितधौतविकल्पमलस्य मे। 
दलितदुर्जयसंशयवैरिण- 
स्त्वदबलोकनमस्तु निरन्तरम्‌॥९९॥ 


स्वरूपस खरऽःवऽन्य भीदऽभ्ममय खय म्यऽञन्य्‌ 
अमृतः सञऽत्य्‌ भरित, विकल्प म्यऽञन्य्‌ तिः छलित 
दुशमन शकऽः बेमऽऽर्य गऽऽलित पिहित 

दर्शुन ग्वह्ुम चोन विकि विजि आसुन नाथ ॥१९॥ 


स्फ़टमाविश मामथाविशेयं 

सततं नाथ भवन्तमस्मि यस्मात्‌। 
रभसेन वपुस्तवैव साक्षा- 
त्परमासत्तिगतः समर्चयियम्‌।।२०॥ 


नञऽन्य्‌ पऽऽठूय्‌ दयि करतऽः म्ये मंज्ञ समावीश 
अदऽ: करऽः बऽ: तिः च्येः मंजञ (सदा) समावीश 
युथ ज्ञन च्ये नऽजदीक पूरऽ पऽऽठ्य वऽऽतिथ 
प्रत्यक्ष स्वरूप ज़ञऽऽनिथ पूज्ञऽःहऽऽथ नाथ॥२०॥ 


तथा 


ही दयि ग्वडऽः म्येः नञन्य्‌ पऽऽक्न्य्‌ करतंऽ: थप 
पतऽ बऽ: ति सर्वदा पाद चऽऽन्य्‌ रटऽह55 


पूरऽः नऽज्दीक वऽऽतिथ युथ लोलऽ: सान 
चोन साक्षात्‌ स्वरूप पूरऽः पऽऽठच्‌ पूजऽः नाथ॥२०क॥ 


थप्र त आवठ ग्वडऽः करतऽ: म्येः परऽ: पऽऽठ्च्‌ 

सर्वदा बऽ तिः च्यः अदऽ आवीश करऽहऽऽय 

युथ नऽजदीक, वऽऽतिथ लोलऽसान जल जल 
साक्षात स्वरूप चोन परऽ: पऽऽटय्‌ पूजऽः नाथ॥२०ख॥ 


त्वयि न स्तुतिशक्तिरस्ति कस्या- 
प्यथवास्त्येव यतोऽतिसुन्दरोऽसि। 
सततं पुनरर्थितं ममैत- 

द्यदविश्रान्ति विलोकयेयमीशम्‌।।२९॥। 


त्वता चऽऽन्य्‌ करनुक कऽञञ्सी न ताकत 
सऽऽरी करान छी, छ्रुक महा स्वन्द्र 

म्येः छि व्वयन पथ कुन अक इः लालऽसा 
थकऽःरुउस दर्शुनः पूरऽःपऽऽट्य्‌ करऽः नाथ ॥२१॥ 


उपसम्हार 

ग्वरऽः दीवऽः व्वयन दीन व्ययि छ्ुवऽः वनऽ्वुन 
पानस नऽजदीक म्ये: थवितव नाथ 

नऽज्दीक वऽऽतित युथ मीलित गक्ऽःहऽ55 
खावि तुहन्जि हऽन्जि, गरदिः सऽऽतिन नाथ॥ 


द्वक छुम म्येः तुहुन्दई आसरः तुहुन्दरई 
यमि सऽऽत्य बे खोफ सम्सारऽ: सरऽ: मंजऽ: 
नद्य व्यषय त्रऽऽवित, रटित पाद तुहन्दी 
दयायि चानि भवऽसरऽः अपोर तरऽ: नाथ॥ 


मूर्ख अनपड मगर दास तुहुन्दुई 

कारस बडिस यथ अथऽः लागान छरुस 

मिनत छच्यम तुहन्ज्ञई वत छिवऽः हावान 

तमिची जित्नि सञऽऽत्य गाश वकछलान ““दीन'' नाथ॥ ` 


ही उत्पलदीव ही क्षीमराज जी 
साक्षात शिवऽःनाथ ईश्वर स्वरूप जी 
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न, नी 
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दासस पनऽनिस दौनस सनाथस 
सम्सारऽः व्यवहार स्वरूप हाव ही नाथ॥ 
युथ जन ज्ञोरऽ: सान पाद तुहन्दी रटित 
तुहऽज्री कृपायि दर्शुन करऽः हऽ3ऽ नाथ 


अथ उद्योतनाभिधानाम 
एकोनविशं स्तोत्रम्‌ 


उत्रीस्वे स्तोत्र के आधार पर दीन के भाव 


श्रीमान सत्गुरुदेव भगवान ईश्वरस्वरूप 

लक्ष्मन ज्‌ महाराज के चरण कमर्लो में 

साष्टाङ्ग दण्डवत पादि प्रणाम 

गुरुचरनो के दासो का दास “दीन 


प्रार्थनाभूमिकातीतविचित्रफलदायकः। 
जयत्यपूर्ववृत्तान्तः शिवः सत्कल्पपादपः।।९॥ 


प्रार्थना अवस्थायि छक दूर थ्वद स्यठाह 
अलौक्यक फल दिवान पञञन्य्‌ पानय 

प्वज्ञ कल्पवृक्ष शिवऽनाथऽः दुख चऽई 
अजब चऽऽन्य व्यवहार च्येः जयजयकार॥१॥ 


सर्ववस्तुनिचयैकनिधाना- 
त्स्वात्मनस्त्वदखिलं किल लभ्यम्‌। 
अस्य मे पुनरसौ निज आत्मा 

न त्वमेव घटसे परमास्ताम्‌।।२॥ 


सारिनई चीज्ञन कुन दुक चऽ: असलियत 
स्वात्मऽः दीवऽः च्येः निश सोरुई सम्भवः 


१. प्राप्त गऽवुन 





अऽऽसित म्योन आत्मा-म्यऽई दुक नऽः द्रेण्ठमानः 
सोरडइ व्ययि थवतऽः लभऽः: तापस नाथ॥२॥ 


ज्ञानकर्ममयचिद्रपुरात्मा 

सर्वथेष परमेश्वर एव। 

स्याद्वपुस्तु निखिलेषु पदार्थे- 

ष्वेषु नाम न भवेत्किमुतान्यत्‌।।३॥। 
सऽऽरिसई प्रथ वति ज्ञान तऽ कृया रूप 
चितस्वरूप परमीश्वरई आत्मा आसान 

सार नय सुई आसि नाव ति नऽ मुमकिन्‌ 
व्ययिः सोरुइ केञ्छ कतिः आसिः ही नाथ ॥२॥ 


विषमार्तिमुषानेन फलेन त्वदूगात्मना। 
अभिलीय पथा नाथ ममास्तु त्वन्मयी गतिः॥४। 


भयन्कर सम्सारऽः दख दूर करऽप्वुन 

चानि साक्षात्कारुक इः मार्ग चोन 

अऽथ्य्‌ मंज्ञ गुदस परऽ: लीन सपदुन 

फल प्रावऽः च्येः सऽऽत्य अभित्न-गत ही नाथ।॥४॥ 


भवदमलचरणचिन्तारत्लता- 

लङ्कृता कदा सिद्धिः, 

सिद्धजनमानसानां विस्मयजननी 

घटेत मम भवतः।॥५॥। 

य्वसऽः स्यद्धी, थद्यन स्यद्ध यूगियन 

अजब आश्वरयः, तुलान मंज्ञ हदयन 

चानि न्यर्मल चरनऽः ध्यानऽः, थऽरिः सऽऽत्य 
शूभऽःवऽन्य्‌ कर बनि, म्यतिः ही शिवःनाथ॥५॥ 


करि नाथ विमलं मुखबिम्बं 
तावकं समवलोकयितास्मि। 
यत्स्रवत्यमृतपूरमपूर्व 

यो निमज्जयति विश्चमशेषम्‌।।६॥ 





१. वछनऽःइवऽपवुन 
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अलौक्यक अमृतऽः धारऽः यत नैरान 

भोदऽः रूप जगऽतस युस परऽ: फाटऽवान 
शाक्तं स्वरूप, न्यर्मल म्बखऽः मण्डल चोन ` 
कर करऽः, तमिकूई साक्षात्कार नाथ ॥६॥ 


तथा 


त्यूताः शुभिदार शाक्ष-स्वरूप चोन 

वरशावान च्यथ आनन्दऽः अमृत 

युस च्यथ भीदरूप सोरुई बनान अभीद 

ष्कर सना तथ्य्‌ मंज प्रावऽः जाय बऽ: नाथ॥६॥ 


ध्यातमात्रमुदितं तव रूपं 
करहि नाथ परमामृतपुरैः। 
पूरयेत्वदविभेदविमोक्षा- 
ख्यातिदूरविवराणि सदा मे।।७॥ 


शब्दार्थ 

ध्यान करऽवुनुई प्रकऽःख्योमुत चोन स्वरूप 
कर सना परमामृत धारौ सञञ्त्य्‌ 
आनन्दःरूप चोन रूप खटऽ: वऽनि सनिः 


खयि-खन्दक सदा पूरऽः, भर्यम नाथ ॥७॥ 


भावार्थ 

शाक्तोपायि क्रमऽ: प्रकऽट्योमुत चोन 

स्वरूप कर सना च्यत आनन्दऽः रूपऽः चोन 

स्वात्मऽः शिवऽः रूप चूरिः थाववनिः इमऽः 

काक्षायि त्रच छनि गऽऽलित ही नाथ॥७॥ 
तथा 


खन्दख यमि सम्सारचि कांक्षायिः 

चूरि छयम थवान म्बखऽः कमल चोन 

क्याः दितऽ: सहज व्यचार, युथ जलजल 

काक्षा गऽऽलित, च्येः मंज्ञ लय गछछऽः नाथ ॥७॥ 


१. प.अ. कर सना सुई स्वरूप बऽति प्रावऽः ही नाथ 





त्वदीयानुत्तररसासङ्सन्त्यक्तचापलम्‌। 
नाद्यापि मे मनो नाथ कर्हि स्यादस्तु शीघ्रतः।।८ 


समावीशऽः आनन्द अनुत्तरऽः रस 

चऽई चऽई च्यः मीलित तिः, चन्वलता नऽ: त्रावान 
क्या सना इः मन म्योन जाञ्ह इः त्राव्या 

त्रावुन गु ईः व्वयन, जल जल हौ नाथ॥८॥ 


तथा 


चोन समावीशऽः स्वख यूत प्रऽऽवित ति 

छुमनऽ: मन चन्वलता वनिःतिः त्रावान 

क्या गोम त्राविहे अथ व्वयन जलजल 

(युथ बऽ: च्येः सञऽऽत्य्‌ हर वक्तऽ: रोज्ञऽ: नाथ)॥८॥ 


मा शुष्ककटुकान्येव परं सर्वाणि सर्वदा। 
तवोपहत्य लब्धानि द्न्द्रान्यप्यापतन्तु मे।॥।९॥ 


भीदऽः भाव हावऽःवऽन्य होख्य्‌ तं ट्यठ द्रन्ध 
मतऽ: ज्ञाञ्ड अऽऽस्यूतन म्ये निशन वातान 
मगर चऽऽन्य्‌ प्राप्ी यलिः तिम तिः लभन 
रूज़्तन सर्वदा म्यई निश त्यलिः नाथ॥९॥ 


तथा 


अद्रयतऽः अमृतऽः रसःऽ: छञ्य्‌ इम द्न्ध 
होख्य्‌ त खयठ गऽछछय्‌ नऽ: इन म्ये निश जाञ्ट 
तिम तिः चऽ: प्रऽऽवित यलिः जन म्बधरन 
तिमई म्ये अमृत चऽऽवतन ही नाथ॥९॥ 


नाथ साम्मुख्यमायान्तु विशुद्धास्तव रश्मयः। 
यावत्कायमनस्तापतमोभिः परिलुप्यताम्‌।।९०॥ 
युत ताम शरीरुक तऽ मनुक कष्टदा 

अन्धकार पूरऽः पऽऽठ्च्य गच्छि नऽ: नाश म्योन 
चोन न्यर्मल स्वरूप अनुगृहऽः प्रकाश 

ब्रोञ्छऽः कनिः प्रजऽलतन त्वत तामत नाथ।॥१०॥ 


तथा 
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युतताम मल म्यऽन्य सऽऽरी गलहऽऽन 
त्वत ताम रूज्ञतोम व्वथ हावान 

युथ दीनऽ: पनऽःन्यन क्रठयन प्यठ रूजित 
- दर्शुन तुहुन्दुई आसि करान ।॥१०॥ 


देव प्रसीद यावन्मे त्वन्मार्गपरिपन्थिकाः। 
परमार्थमुषो वश्या भूयासुर्गुणतस्कराः॥९९॥ 
चानिः वतिः प्यठ बुधिः छ्िम रूकजित 

च्यथ ईकता लूटान, ग्वन त्रेह 

युत ताम इम चूर बऽ: कोबू करख 

त्वत ताम प्रसन्न म्ये: रोज्ञतम नाथ॥११॥ 


त्वद्धक्तिसुधासरि- 

मनिसमापूर्यतां ममाशु विभो। 
यावदिमा उदहयन्तां 

निःशेषासारवासनाः प्लुत्वा।९२॥ 

ही विभू म्योन इः मानसरोवर 

चानिः भक्तिः अमृतऽः धारव 

जल भरनऽः इयितन, युथ इम सऽऽरी 

. क्रवासना काव जल वुडहऽऽन नाथ ॥९२॥ 


मोक्षदशायां भक्ति- 

स्त्वयि कुत इव मर्त्यधर्मिणोऽपि न सा। 
राजति ततोऽनुरूपा- 

मारोपय सिद्धिभूमिकामज माम्‌।।९३॥ 
मरनऽः स्वभावऽः दार असि मनऽशन निश 
मृक्षिदा भक्ती चऽञन्य्‌, किथऽः वातिः प्रज्ञलिः 
ही स्वयमभू शम्भू क्या वातऽनावत म्येः, 
तमिची स्यद्धिदा भूमि प्यठ जल नाथ।॥१३॥ 


सिद्धिलवलाभलुब्धं 

मामवलेपेन मा विभो संस्थाः। 
्षामस्त्वद्धक्तिमुखे 
प्रोह्लसदणिमादिपक्षतो मोक्षः।।९४॥ 


मतऽ: मङ्गऽःनावतम अनिमाध्यक सिद्धियिः 
अभिमानस अहंकारस छुस खोचान 

भक्ती समावीशस मृक्षस मुकाबलऽः 

बदल मृक्ष, कमज्ञोर तऽ: खाम आसान नाथ ॥१४॥ 


दासस्य मे प्रसीदतु 

भगवानेतावदेव ननु याचे। 

दाता त्रिभुवननाथो 

यस्य न तन्मादृशां दृशो विषयः।९५॥। 

भगऽवानऽः पञज्य्‌ पऽऽटय छुसय च्यः बऽ: मंगान 

ही प्रभू ख्वश म्येः प्यठ आस रोजान, 

व्वऽद्ध म्यऽऽन्य्‌ तस ताम छयनऽः: केन्ह वातान 

मक्षि दातऽः युस त्यन लूुकन हुन्द नाथ ॥१५॥ 
तथा 


दास छरुस बऽ: चोन रोजञतम म्येः ख्वश चऽ: 
भगऽवानऽः प्वज् बोज तितुई छुसय बऽ: मंगान 
तर्यन भवनन हन्द नाथ युस दातऽः छू 

म्येः हिविस व्वज्ञ हुन्द व्यषय छुनऽः सुः नाथ।॥१५॥ 


त्वद्रपुःस्मृतिसुधारसपूर्णे 

मानसे तव पदाम्बुजयुग्मम्‌। 

मामके विकसदस्तु सदैव 

प्रस्रवन्मधु किमप्यतिलोकम्‌।।९६॥। 

स्वरूपऽः चिन्तन रसऽः भरपूर 

मनस म्यऽऽनिस मंज्ञ, चानि चरणऽ: कमलऽच्य्‌ जुर्य 
कमितान्य्‌ अलौक्यक अमृतऽ सगऽ: सऽऽत्य्‌ 
सर्वदा पूरऽः पऽऽद्य फ्वलितन ही नाथ ॥१६॥ 


भावार्थ 

फ्वलऽरावुन म्यानि मनऽ: कई भगवन 
भीदऽभावऽः सन्कोच परऽ: गालुन गव 

पनऽः नुरई चरणऽ: कमल अति पूजऽनऽऽवित 
भोद गऽऽलित चिदानन्द दिम ही नाथ॥१६॥ 
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टीका 

स्वरूपऽः चिन्तन-सोचुन, आत्मा. क्या गव 

ज्ञान त कृया-ज्ञानुन अभ्यासस अनुन 
अलौक्यक अमृत-कुस्ताम दयि अनुगृह 
सर्वदा फ्वलऽःनावुम-समादि आनन्द नाथ ॥१६॥ 


अस्ति मे प्रभुरसौ जनकोऽथ 
त्र्यम्बकोऽथ जननी च भवानी) 
न द्वितीय इह कोऽपि ममास्ती- 
त्येव निर्वृततमो विचरेयम्‌।।९७॥ 


मोल दुम शंकर प्रभू त्यमबक नाथ 
पराशक्त पार्वती भवऽऽनी मऽऽ्ज म्यऽञन्य्‌ 
व्ययिः यथ ज्ञगतस छु नऽ: काञ्ड ति म्योन 
ईतिःसऽई मंज, बेगम फेरऽःहऽऽ नाथ ॥१७॥ 


टीका 

त्यमबक नाथ ज्यन शक्तियन मऽऽलिक गव 
पराशक्ती तिमऽः नुई हुन्द समूह गव 

सुई म्योन मोल मऽऽज्य सोई विश्च गव 
म्योन आत्मा सुई श्वद्धऽ: स्वरूप, ह्यस गव - 
म्येः अन्दर इः सोरुई जगत न्वन आसान 
अऽऽसित नऽ: अऽऽसित सोरुई भऽई भासान 
भई छुस तऽ: भई छुस सोरुई केन्ह द्ुस 
अहं परामर्श ती दिम परऽ: पऽऽट्य्‌ नाथ 
भैरव स्वरूप गव इहोय युस बऽ: छुस 
शिव-शक्ती त नर यकजा युस बऽ: छुस 


उपसहार 

बसन्त पञ्चमी अज व्वड दोह दु भगवन 
श्रूकऽः पञऽञ्चम ति यञऽथ्य्‌ वनान भगवन 
काक बुशन्डी अऽज्य छु त्वरमुत 

पूर्णऽः ज्ञान अऽज्य तस बन्योमुत 

ही उत्पलदीव क्षीमराज जी 


ही ईश्वरस्वरूप श्री लक्ष्मन जी 

नमसकार तुऽहि अज्ञ दीनऽ: करऽभ्वुन 

तुऽता अज बऽड, छू सुः परऽ: तुन 

करितोम दया अज्ञ बरितोम बानः 

बानऽः कतिः पानऽ: अनिः दियितोस पानः 
दयायि हऽन्ज्ि कुछछि मंज्ञऽ: दियितोस अक फ्वल 
यमि सऽऽत्य्‌ सुति गच्छि कृतःकृत्य्‌ ही नाथ॥ 


चर्वणभिधानं विशं स्तोत्रम्‌ 


नीसर्वे स्तोत्र को आधार पर दीन के भाव 
तरज्न कवाली 


नचऽनऽः वक्तऽः जोतऽःवऽन्य्‌ कलऽ: माल शुभ तस। 
पनऽनिस सऽऽमियस करऽ: बऽ: प्रणामं ॥ दीन॥ 


नाथं त्रिभुवननाथं भूतिसितं त्रिनयनं त्रिशूलधरम्‌। 
उपवीतीकृतभोगिनमिन्दुकलाशेखरं वन्दे।।९॥। 
भस्मऽः सञऽत्य्‌ छऽच तन त्रभऽःवनः नाथस 

त्रिशूल धऽऽरी दयस त्यः अचय छस 

योनि कनि नाग तय जून शुभाह डयकस 

पनऽनिस सऽऽमियस करऽ बऽ: प्रणाम्‌॥१॥ 


नौमि निजतनुविनिस्सरदंशुकपरिवेषधवलपरिधानम्‌। 
विलसत्कपालमालाकल्पितनृत्तोत्सवाकल्पम्‌।।२॥ 


पनऽःनुई स्वरूप तस चमकान जोतान 

सुई सफेद जचऽ: जामऽ: वख नऽऽल्य्‌ 

नचनऽ: वक्तऽः जञोतऽःवऽन्य कलऽ: माल नऽऽल्य तस 
पनऽनिस सऽऽमियस करऽ: बऽ: प्रणाम॥२॥ 
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नि क त पा च क 


बन्दे तान्‌ दैवतं येषां हरश्चेष्टा हरोचिताः। 
हरैकप्रवणाः प्राणाः सदा सौभाग्यसद्यनाम्‌।।३॥ 


स्वभाग्य शऽऽली भञक्तयन, यष्टऽः दीवः 

महादीव, तऽ काक्षा, तिमन सुई छाण्डुन 

नञम्य्‌ नञऽम्य तिमऽनई हरीहरः भक्तन 

पन ऽ: निस सऽऽमियसं करऽ: बंऽः प्रणाम ॥२॥ 
तथा 


स्वभावऽः शऽऽली इमन भक्ति जनन 
यष्टऽ्दौव महादौव दुः आसान 

शोक सऽऽरी तिहिन्द तऽस्य्‌ छान्डुन दुई 
महादौवऽः भक्ती तिहुन्द ञ्च्व आसान 

सर्वदा तिमऽःनई प्रणाम कञ्य्‌ कञ्‌ 
पनऽनिस सऽऽमियस करऽ: बेऽः प्रणाम ॥२॥ 


क्रीडितं तब महेश्चरतायाः पृष्ठतोऽन्यदिदमेव यथेतत्‌। 
इष्टमात्रघटितेष्वबदानेष्वात्मना परमुपायमुपिमि।४॥ 


युस सारिनई हन्द श्वद्‌ ईश्वर छू. 

सुई द्रयुम लीला ति हावान 

भक्तिस पानस सऽऽत्य मिलऽध्चार दित 
पऽऽञ्चवय पनिन कार करनस, शक्ती दिवान 
यच्छायि सऽऽत्य्‌ इः कऽऽम स्यद्ध करऽःवनिसई 
पनऽनिस सऽऽमियस करऽ: बऽ: प्रणाम्‌॥४॥ 


तथा 


महीश्वरतायि सऽऽती द्यम खेला वकछछमसं 
व्यड अदभुत कारऽः, यद्वायि सऽऽती 

ईश्वरता पञ्चकरतृतता हवालऽः करऽवनिस 
पनऽनिस सऽऽमियस करऽः बऽ: प्रणाम्‌॥४॥ 


त्वद्धाम्नि विश्चवन्दयेऽस्मिन्नियति क्रीडने सति। 
तव नाथ कियान्‌ भूयान्नानन्द्रससम्भवः।\५॥, 


इः सोरुई यञम्य्‌ सुऽन्द अक गिन्दुना छूः 

आन्दऽः रस तस कूतः मजऽःदार छू 

त्रिभवनऽः सऽऽतिन, पूजिः लायकसई 

पनऽनिस सऽऽमियस करऽ: बऽः प्रणाम्‌॥५॥ 

कथंस सुभगो मा भूद्यो गौर्यां वह्छभो हरः। 

हरोऽपि मा भूदथ कि गौर्याः परमवह् भः।\६॥ 

गोरी हन्द टोठ क्याज्जि आसि नऽ: स्वन्दर 

मनोहर शंकरस किथः नः टऽऽट्‌य्‌ शुभःकर 

गौरी वल्लभ, मनऽ: हर शिवस 

पनञऽनिस सऽऽमियस करऽ बऽ; प्रणाम्‌॥६॥ 
तथा 

युस पराशक्ती हन्द आसि टोट यूत 

क्याजि आसि नऽ सं महास्वन्दर 

'पराशक्ती मन चूरि निन वऽऽलिसई 

पनऽ: निस सऽऽमियस करः बः प्रणाम्‌॥६॥ 


ध्यानामृतमयं यस्य स्वात्पमूलमनश्वरम्‌। 
संविह्छतास्तथारूपास्तस्य कस्यापि सत्तरोः।\७॥ 
समावीशऽः कुलिस स्वात्सुकं मूल 

ध्यानऽ: अमृतऽः भ्वर अविनऽऽशौ 

अलोक्यक ज्ञान रूपऽः लन्जि तमिसई 

तिथी ध्यानऽः अमृतऽः मय आसान 

तऽस्य शिवनाथस, पान पुशऽरऽऽविथड 

पनऽनिस सऽऽमियस करऽः बऽ: प्रणाम ॥७॥ 


तथा 


यथ भक्ति कुलिस स्वात्मऽः रूपऽः मूल लू 
शन्करऽः ध्यानऽ: अमृतऽः सगऽ: ध्वर 

व्ययि जगत रूपऽः लण्जि तमिचय अलौक्यक 
तमी ध्यानऽः अमृतऽः मय आसान 


१. प.अज. तऽस्य शक्तीयि टोर आसन वऽऽलिसई 
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मूल भक्ति कुलिस ध्यानऽ: अमृतऽ: सगुम 

सम्व्यत लण्जि म्येः दद्रायि ध्यानऽः मय 

लोलऽ: पोश प्वलऽभ्नंम तऽ: अद ऽ: वारऽ: पऽऽठिन 
पनऽनिसख सऽऽमियस करऽः बऽ: प्रणाम॥७॥ 


भक्तिकण्डूसमुह्ठासावसरे परमेश्वर । 
महानिकषपाषाणस्थूणा पूजैव जायते।८॥ 
भक्ति रूपऽः तच्िन यलि छि तेजानं 

समावीशऽः पूजा रूप थम उपदान 

(यऽऽनी भक्ती रूपऽः दयि लोलसख दय 

समावीशऽः रूपऽः फल यऽञन्य्‌ पानय दिवानं) 
तच्िन गालनऽ: खऽऽतरऽ थम दिनऽ: वऽऽलिसइ 
पनऽ: निस सऽऽमियस करऽःबऽः प्रणाम ॥८॥ 


सदा सृष्टिविनोदाय सदा स्थितिसुखासिने। 
सदा त्रिभुवनाहारतृप्ताय स्वामिने नमः॥९॥ 
द्रहय करान सृष्टौ व्वलऽःसनऽ: इवान 

तत रकित सर्वदा बिहान स्वरखः सान 

त्यजगत ख्यत तृप्त आसन वऽऽलिसईं 
पनऽनिस सऽऽमियस करऽ: बऽ: प्रणाम।९॥ 


न क्तापि गत्वा हित्वापि न किचिदिदमेव ये। 
भव्यं त्वद्धाम पश्यन्ति भव्यास्तेभ्यो नमो नमः।॥९० 


इमौ शुभिदारौ कन गछन ऽ: वर ऽऽई 

केन्ह करनऽ: वरऽऽयी इः जगत सोरुइ्‌ 

स्वरूप शुभऽःवुन जोन तिमन नम्य्‌ नमिथई 

पनऽः निस सऽऽमियस करऽः बऽ: प्रणाम ॥१०॥ 
तथा 

वनवास गचन या तीर्थन फेरुन 

या कारुवारई वैराग करुन 

कि कमजुरी मनऽच अमि सऽऽत्य्‌ जल जल 

मनुष छुनऽ: आसान दयस वऽऽतिथ 


सोरुइ इः सम्सार दयिसुन्द रूप छू 

अमि निशि चरलुन तस निश दूरुन चू 

मरदी छि सोरुई केञ्छा कर्य क्च 

करन वऽऽल्य्‌ सुन्द कार मानुन छू 

काक्षा यलि गलि शक दूर गछ ऽःनस 
अद्रयतऽ: प्रकाश अच्छिन फ्वल्यस 

दयि करुन यलि द्रह रात पानय 

करऽपवुन न करऽवुन ज्ञान रोज्यस 

द्रह तऽ रात शिव नाव ज्यविः प्यठ आस्यस 
पान पुशरोवमुत पूरऽः तऽस्य आस्यस 

यम्य्‌ सुन्द कारुबार ख्यन च्यन. सोरु 

दयि लोलऽ: अद ऽ्योमुत आस्यस 

तऽम्य सुन्द व्यथान ति समावीश आसान 
परऽ: वैरऽऽगी सुई आसान 

सुई गव भक्तिजन नम्‌ नेऽम्य्‌ तमिसऽई 
पनऽऽनिस सञऽऽमियस करऽः बऽ: प्रणाम ॥१०॥ 


भक्तिलक्ष्मीसमृद्धानां किमन्यदुपयाचितम्‌। 
एतया वा दरिद्राणां किमन्यदुपयाचितम्‌।।९९॥। 
इमन भक्तलक्ष्मी हुन्द खजाना: चन्दस | 
तस क्याः केन्ह छ्यु व्ययि छाण्डन 

युस अमि दौलतऽ: दर्यदर आसि 

तस क्या केन्ह छ्लु व्ययि छाण्डुन 

भक्ति लक्ष्मी हऽन्ज पूज्ञा करिथई 

पनऽ: निस सऽऽमियस करऽ बऽ: प्रणाम ॥११॥ 


दुःखान्यपि सुखायन्ते विषमप्यमृतायते 
मोक्षायते च संसारो यत्र मार्गः स शाड्करः।।९२॥ 
दरखन यति बनान स्वख, जहरस अमृत 

सम्सारऽई बनान मूखि साधन 

शण्करऽ; सऽण्ज्ि तऽथ्य्‌ वति प्यठ परकिथई 
पनऽनिस सऽऽमियस करऽः बऽ: प्रणाम ॥१२॥ 
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मूले मध्येऽवसाने च नास्ति दुःखं भवज्जुषाम्‌। 
तथापि वयमीशान सीदामः कथमुच्यताम्‌।\९३॥ 


ग्वडऽः मंज्ञऽ: अन्दऽः कनि थानस प्यठ ति 
चान्यन टाठ्यन, न द्रख मुमकिन 

असि क्याजि छ क्ट, प्रित ईशानस 
पनऽनिस सऽऽमियस करऽ: बऽ प्रणाम ॥१२॥ 


ज्ञानयोगादिनान्येषामप्यपेक्षितुमर्हति। 

प्रकाशः स्वैरिणापेव भवान्‌ भक्तिमतां प्रभो ९४ 
केन्ह लूक ज्ञाण यूग वगेरऽ: सऽऽधित 

च्ये लायक छी बनान नाथ 

पनऽःन्यन भञक्तयन युस सर्वदा प्राप्त 

तऽमिसई सऽऽमियस करऽः बऽ; प्रणाम ॥१४॥ 


भक्तानां नार्तयो नाण्यस्त्याध्यानं स्वात्सनस्तव। 
तथाप्यस्ति शिवेत्येतत्किमप्येषां बहिर्मुखे।।९५॥ 
भक्तन चान्यन ही भगवानऽः 

द्रख दऽऽद्य्‌ छिनऽ: जान्ह आसानई 

स्वात्मञः रूप चऽ: लभऽनञऽच्य केन्ह अभिलाशा 
तिमन जान्ह ति नऽ: रोजऽऽनी 

अऽऽसस तिहिन्दिस मंज शुभिदार 

शिव नाव प्रथ वक्तऽ: नचृऽःवोनई 

सुर्द शिवऽ: नाव सर्वदा ज्ञऽप्य्‌ जप्य 

पनऽनिसख खऽऽमियस करः बऽ: प्रणाम ॥१५॥ 


सर्वाभासावभासो यो विमर्शवलितोऽखिलम्‌। 
अहमेतदिति स्तौमि तां क्रियाशक्तिमी ते॥१६॥ 
बऽई छुस त बऽई घुस सोरुइ जगत छुस 

सारिनई गाशन हन्द इः प्रकाश 

स्वात्मऽ: परामर्श परिपूर्ण गव इः 

अहं रूपऽः मन्त्रक फ्वलमुत व्यकास 

ही ईशऽः क्रियाशक्ति चऽ ऽन्य गयि इहऽऽय 

अऽथ्य्‌ मंज़ करऽ7ह ऽ5 बऽ: समावास 





अमी रूपऽः प्रणाम वारऽ: पऽऽठच्य्‌ क्य कर्य 
पनऽधनिस सऽऽमियस करऽ: बऽ: प्रणाम ॥१६॥ 


वर्तन्ते जन्तवोऽशेषा अपि ब्रह्यन्द्रविष्णवः। 
ग्रसमानास्ततो बन्दे देव विश्च भवन्पयम्‌।९७॥ 


ब्रह्मा विष्णु इन्दराजऽः तऽ: सऽऽरौ लूक | 
पनञऽन्य्‌ पनऽन्य्‌ विषय, वछ्िम ख्यवऽवञन्य्‌ | 
तवय च्येः निश अभिन्न यथ जगतस नमित | 
पन ऽ्निस सऽऽमियसं करऽ: बऽ: प्रणाम ॥१४७॥ 


तथा 


युसऽ: युसऽः कऽऽम यस मटि छरय थवमऽचर 
सु वु्छुम स्वऽई कऽऽम करान दह रात 
पनञन्य्‌ कऽऽम च्यइं रूपऽः जगऽतस नमिथःऽई 
पनऽनिस सऽऽमियस करः बऽ प्रणाम ॥१७॥ 


कार युस छ्ुई च्येः मरि ख्चतमुत 

छया सुः च्येः पूर क्ररमुत 

क्ररऽथई पूर लभुत भगवान 

चऽद्कक इन्सान चऽ: दुक भगवान (दीन) 


सतो विनाशसम्बन्धान्पत्परं निखिलं पृषा। 
एवमेवोद्यते नाथ त्वया संहारलीलया।१८॥' 
गकछछऽःवुन नाशस आसनऽः किन इः जगत 

च्येः निश भ्युन छु सोरुई अपञःजुड 

सम्हारऽ: खेलि सऽऽत्य, ती वनन वऽऽलिसह 
पनऽनिस सञऽऽमियस करऽ: बऽ: प्रणाम ॥१८॥ 


ध्यातमात्रमुपतिष्टत एव 

त्वद्वपुर्वरद भक्ति धनानाम्‌ । 
अप्यचिन्त्यमखिलाद्धुतचिन्ता- 

कर्तृतां प्रति च ते विजयन्ते \९९॥। 
फिकिरिः नऽ: तरऽप्वुन स्वरूप चोन भक्तिजन 
ध्यान करऽःवुनुई यकदम लभान 
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तवय तिम सऽऽरी अदभुत कारुबार 

करनस प्यठ छी हुश्यार आसानं 

च्यऽई वरदातस पनऽनिस मऽऽलिकस 
पनऽनिस सऽऽमियस करऽ: बऽ; प्रणाम्‌॥१९॥ 


तावक भक्तिरसासव- 

सेकादिव सुखितमर्ममण्डलस्प्रितैः। 
नृत्यति वीरजनो निशि 

वेतालक्छुलैः कृतोत्साहः॥२०॥ 

चानि भक्ती हन्दि मयऽ: सगऽ: तस स्वखी 
वीरस फाञ्स्यौ, मंजऽः वीताल | 
चमकित रातऽःसई, मंज नचऽ: वनि सरह 
पनऽनिस सऽऽमियस करऽः बऽः प्रणाम ॥२०॥ 


तथा 


पञज्य्‌ चऽञऽन्य्‌ भक्त इम वीर बञऽडय्‌ आसान 
समावीशऽः भक्ति मस च्यऽई च्यऽई तिम 

भोदऽः गण्डःवऽई सऽऽत्य जोतऽ: वऽनि इमऽः छि 
इन्द्रययि रूपऽ: बीतालऽ: भैरव 

तिमऽ्वऽई सऽऽत्य च्यथ व्यकासस वऽऽतिथई 
मायायि रऽऽच मंजऽई छि नचान ॥२६॥ 


आरब्धा भवदभिनुति- 

रमुना येनाङ्गकेन मम शम्भो। 
तेनापर्यन्तमिमं कालं 
दृढमखिलमेव भविषीष्ठ।२९॥ 


हौ शम्भू इथऽः पऽऽठय कऽर तुता चऽञन्य्‌ 
दऽर्य्‌ पऽऽटय दोह त रातं खदा सर्वदा 

तिथय पऽऽठय अन्तऽः समयस तामतं 
पनऽःनिस सऽऽमियस करऽःहऽऽ प्रणाम ॥२९॥: ¦ 
सारतसीर | 

भोदऽः रूपऽः गण्ड गव इः सोरु सम्सार 

अमी मंज्ञऽ: अभीदं वलन गव वीरता 


भोदऽरूपःऽः सम्सारऽः मंजञऽई सार कंडिथई 
यन्द्रययि यलि अभीद अमृत लभानं 
तिमऽई छि वीतालऽः भैरवः रूप 
करनीश्वरी दीवीयः आसान 

यस वीरस अमि रूपऽः समावीशःऽ 

मस्तुक नशऽः रोजिः द्रह तय रात 

च्यथ व्यकासऽ: यऽथ्य्‌ मायायि मंज सुः. 
आनन्दऽः सऽऽत्य छ नचनिः लगन ` 
यऽऽनी भेरवी म्बदरा प्रऽऽवित 

चिदानन्दऽः भैरव सुई छु बनान 

सत्गुरऽः दयायि सऽऽतिन दीनस शायद 
अनि भावऽच्य्‌ छिह छि लगान 

बजर ईश्वरस्वरूपुनं कोता वनऽ: बऽः 

चुम नऽ: सु ताकत ज्यवि आसान 

यथ अनिगरटि मंज यन्द्रययि रहज्ञन 

आम लूकन यति मऽऽरित छनान 

तऽथ्य्‌ मायायि मंज्ञ तिम वीरऽः भरव 
यन्द्रयवऽई सऽऽत्य आत्मा लभान 

सुई आनन्दऽःमय मस चन ऽ: बऽऽलिसई 
पनऽनिस सऽऽमियस करऽ: बऽः प्रणाम 


सत्गुरु बन्दना 


दृष्टान्तो नवदृष्टसखिभुवनजठरे सदगुरोर्ञनदातुः 
स्परशचत्तत्रकल्प्यः परिणमयति सुव्त्विऽश्मसारम्‌। 

न स्पर्शत्वं, तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरुः स्वीयशिष्ये 
स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन वालौकिकेन॥ 


(श्री रामेश्वर जी ्ञा) 
अद्धुतानन्दसन्दोह 
भानदानमहोत्सवः 
नित्यं विराजतेयत्र 
तत्रत्यो नहि दुःखभाक्‌।। 
(श्री रामेश्षर जी ञ्जा) 
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द्वारऽः द्वारि भाव छू सारिनई उपायन 
ग्वडऽः न्युक द्वार तति ग्वरऽद्वारऽः द्वार 
तऽथ्य्‌ ्ुस शर्ण बऽ: तती म्येः प्रऽऽवम्‌ 
सतग्वरऽ: दया युसऽ: सरिची सार॥ 
अथ द्वारस छी थम जऽः 
शारिका दीवी प्रभाजी नाव 
शर छस पानऽः ईश्वर स्वरूप 
"दास!" गुंजूसऽऽब ““दीन'' तस नाव 
¢ दीन ## 
अर्थ 
तन्त्रालोक मेँ स्वात्म साक्षात्कार के चार उपाय कहे हैँ 
१. आणवोपाय २. शाक्तोपाय ३. शाम्भवोपाय ओर 
४. अनुपाय 


एक दिन भगवान गुरुदेव ईश्वर स्वरूप श्रीमान्‌ लक्ष्मण 
ज्‌ महाराज ने अपने व्याख्यान मे समञ्चाया कि इन चारों 
उपायों का द्वारशद्रारि भाव है यानी पहला उपाय दूसरे 
उपाय के अन्दर जाने का दरवाजा है दूसरा तीसरे का 
इत्यादि --॥ 


इस व्याख्यान का विमर्शन करने पर “दीन"' को इन चार 
उपाय (जो सदगुरु महाराज से सीखने होते है) से पहले 
एक ओर भी प्रहला द्वार विमर्श में आया। वह सद्गुरु 
महाराज के शुभ आश्रम का द्वार था। ““दीन'' उसी द्वार 
की शरण लेकर गुरु महाराज की दया पाकर “नाथ' 
हआ। 

जय गुरुदेव 


“दीनानाथ” 








आधुनिक युग की लल्लेश्वरौ 
सुश्री शारिका देवी 


का ज 


का = 





कलऽ; न्वमित छुस वदान दूह रात सुय 
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जन्मति 


स्वामी विवेकानन्द जी महाराज के शिष्य श्री सुदर्शन गंज के सुपुत्र श्री दीनानाथ जी गंज, 
ईश्वर स्वरूप लक्ष्मण जी महाराज के अनन्य भक्त व सेवक । सद्गुरु महाराज की कृपा 
के विशेषपात्र। अपने एेश्वर्यमय यौवन मेँ ही विषय वासनाओं का तिरस्कार कर इंजीनियर 
गंजू ने गुरुचरण की शरण ली। भाव प्रगाढ़ ओर अनुराग असीम। सद्गुरु कृपा से ईर्ष्या 
देष व काम क्रोध की भर्त्सना कर गुरुचरण मेँ लीन। साधना के कुरेक आयामो को 
अल्पायु मेँ ही लांघकर सद्गुरु सेवा ही जीवन का चरम उदेश्य। ईश्वर आश्रम निशात 
मे सद्गुरु के अगल बगल मेँ अपना आवास स्थान बनाकरं अपने को धन्य समञ्जने वाले 
कवि दीन के हदय मेँ श्रद्धा-भक्ति-ज्ञान ओर वैराग्य के बीज क्रमशः प्रस्फुरित। 
परिणामस्वरूप सद्गुरु की पुण्य स्मृति मे जम्मू महेन्द्रनगर मेँ स्थित, संलग्न भूमि खण्ड 
सहित अपना भव्य मकान ईश्वर आश्रम ट्रस्ट निशात कश्मीर को सौप कर दानवीरता 
का प्रदर्शन। बाल्यकाल से विज्ञान के विष्यो के साथ वादानुवाद करने वाले युवक के 
हदय का सदगुरु अनुकम्पा से अकस्मात्‌ परिवर्तन। संस्कृत हिन्दी भाषा व देवनागरी 
से कम परिचित दीन का शिवसूत्र आदि महान शैव ग्रन्थो का अनुशीलन व कर्यो का 
कश्मीरी भाषा मेँ पद्यान्तरण सदगुरु दीक्षा भागीरथी मेँ आपादमस्तक उन्मज्जन का 
परिणाम। 


सदगुरु महाराज इन को सद्गति प्रदान कर। यही प्रबल कामना है। 


(ईश्वर आश्रम ट्रस्ट) 
निशात 


